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दो शब्द 


महाराज विल्वभादित्य एक परमोज्ण्वल नक्षत्र थे। उनके 
यु्भों को लेकर, अनेक दतकथाएँ और लोककथाएँ प्रचलित हैं। 
यध्षपि उन कथाओ मे चमत्वागर है, पर वे बडी प्रेरक और शिक्षा- 
भ्रद हैं । 

यहाँ हमने उन्हीं कथाओं में से चुनी हुई ३७ कथाओं को नया 
रंग और नया वेश दिया है । कथाएँ वही हैं, पर नया रग देने के 
वाारण वे नये जीवन के अधिक अनुकूल हो गई हैं। 

इन कथाओ से बालकों बाग मनोरजन तो होगा ही, उन्हे दया, 
साहस, ममता, और न्याय की ओर बढने की प्रेरणा भी मिलेगी । 

आशा है, वालको को उन्नति चाहने वाले समाज के विवेक- 
थान लोग, इन कथाओं को बालको तक पहुँचायेंगे। 
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तुलालग्न का महल 


दोपहर के पहले का समय था । 

महाराज विक्रमादित्य राजसभा में राजसिहासन पर आसीन 
थे । राज-काज देख रहे थे । 

सहसा एक ब्राह्मण ने विक्रमादित्य के सामने पहुँचक र उनकी 
जयजयकार की । 

विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की प्रणाम करते हुए कहा, “क्या 
बात है ब्राह्मण श्रेष्ठ ! आप मेरी जयजयकार क्यो कर रहे हैं ? ” 

ब्राह्मण ने विक्रमादित्य को भाशीवदि देते हुए कहा, 
“महाराज, आप एक प्रतापी पुरुष हैं। मैं चाहता हूँ, आपका 
प्रताप और अधिक फंले। यदि आप मेरे कहने के अनुसार कार्य 
करें, तो आपके प्रताप का सूर्य सारे ससार में चमक उठेगा ।/ 

विक्रमादित्य मे उत्तर दिया, “ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुक्े इस बात 
की विलकुल इच्छा नही है कि, मेरे प्रताप का सूर्य सारे ससार 
में बमके, पर फिर भी मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके कहने 
के अनुसार काम करने के लिए तैयार हूं। बताइए, मुझ्के क्या 
करना होगा ?” 

ब्राह्मण ने कहा, “महाराज, आप तुला-लग्न में एक सुन्दर 
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मन्री को बुलाकर, सुन्दर 
दी। 

महाराज विक्रमादित्य की आज्ञानुसार तुले में महल 
की नींव डाली गई, पर नींव घरते ही तुला-लग्न ब्वीत गई । कामे 
बन्द हो गमा। 

जब फिर तुला-लग्न आई, काम शुरू इसी 
तरह तुला-लग्न आने पर कार्म गेता, और खतम होने पर 
काम बन्द हो जाता था ! 

तुला-लग्न लगने पर हजार! रों-लाखों काम में लगे जाते 
थे। फिर भी महल को वे , होने में बहुत दिन लगे गए, वर्योर्कि 

तुला-लग्न जब आती थी। योडे ही समय 

बहुत दिनों के बाद महल वर्नकर तैयार हुआ | महत क्या थीं 

इन्द्र-मवन था। सगममेंर के पत्थर 


महारणज विक्रमादित्य एक शुभ मुहूर्त मेंः रहने के लिए मह 
के भीतर गए। उनके साथ उर्तका ब्राह्मण पुरोहित नी था। 
विक्रमादित्य देखकर भसनन्‍्त 


किया, “पुरोहित जो, इस सुन्दर महल-को देसकर आपको भी 
मेरी हो तरह प्रसन्‍न होता चाहिए, पर आपके भीतर आह की 
साँस क्यों निकली ?” 
प्रोहित ने हाथ जोडकर निवेदन किया, “महाराज, आप 
और हम दोनों मनृष्य हैं, पर एक आपका भाग्य है जो आप इतने 
सुन्दर महल में रहेंगे, और एक मेरा भाग्य है जो मुझे टूटो खाट 
पर सोना पड़ता है ।/” 
पुरोहित ने अपनी बात समाप्त करते-करते पुन आह की 
सम्दी साँस ली । 
महाराज विक्रमादित्य मन ही मन सोचने लगे । बुछ देर के 
बाद उन्होंने शोघ्र गंगाजल ओर तुलसीदल सामने बी आज्ञा 
दो। 
. महाराज वित्रमादित्य ने हाथ में गगाजल और तुलमीदल 
लेकर बहा, “पुरोहित जी, आप दुसी न हो। मैं यह मह्त 
आपको दान कर रहा हूँ। आज से यह महल आपबा है (” 
महाराज विक्रमादित्य ने गंगाजल ओर हुससीदेल पुरोहित 
के हाप में दे दिया। 
पुरोहित ऐी प्रसन्‍नता वेग ठिकाना नहीं था। वह अपने बाल- 
बच्चों के साथ महल में रहते के लिए गया । 
पहले दिन की रात थी । पुरोहित महल में सोने के थलग पर 
गादी नीद मे सो रहा था। 
सहसा लक्ष्मी ने प्रदट होकर आवाड दी, “पुरोहित, तुम 
तुला-लग्न मे बने हुए मबान के मालिश हो। मैं ठुम पर बहुत 
प्रसन्‍त हूँ। दताओ, मैं क्या बरूं ? ४ 
पुरोहित बी नोद झुल गई। उसने देखा, उसके सामने एक 
डुद्धा सदी रषो है। लद्मों दुद्दा स्त्री वे वेश में दो 
पुरोलि डर गदा। उसने मखमलों चाइर से अरना मूह 
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छिपा लिया। 

लक्ष्मी चली गई। 

दो-तीन घण्टे के बाद फिर लक्ष्मी आईं । उन्होंने फिर कहा, 
“पुरोहित देवता, मैं बहुत प्रसन्‍न हू । बत्ताओ, में कया करें ? ” 

पुरोहित ने लक्ष्मी को देखा उनका वृद्ध शरीर था। सिर 
पर पके-पके वाल थे, मुंह के दाँत टूट गये थे। वे लक्ष्मी होने पर 
भी डराबती लग रही थी । 

पुरोहित के तो प्राण निकल गये । उसकी घि7्धी बंध गई + 
बह 'ऊं-े, गूँ-ए/ करने लगा ! 

लक्ष्मी चली गईं ) 

किसी तरह रात बीती ! संवेर होते ही पुरोहित महाराज 
विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित हुआ। 

पुरोहित ने हाथ जोड़कर महाराज विक्रमादित्य से कहा, 
“महाराज, हम उस महल्न में नहीं रहेंगे। में अपनी प्रसन्नता से 
आपके दान को लौटा रहा हूँ ।” 

महाराज विक्रमादित्य को बड़ा आश्च्य हुआ। उन्होंने बड़े 
ही आश्चर्य के साथ पूछा, “भाजिर, क्यों ? आप इतने सुम्दर 
महल में क्यों नही रहेंगे १”! 

पुरोहित ने हाथ जीड़कर निवेदव किया, “महाराज, उत्त 
महल में भूत रहते हैं । हम उस महल में वही रहेंगे। आप अपना 
दान वापस ले लें” 

महाराज विक्रमादित्य मुस्कुरा उठे । पुरोहित ने उसका दान 
उन्हें लोदा दिया। 

विक्रमादित्य ने मंत्री को बुलाकर हुक्म दिया, “मैंने पुरोदित 
को नया महल दान में दिया था, पर उसने महल लेने से इसलिए 
इन्कार कर दिया कि उसमें भूत रहते हैं ! महल बनाने में जितना 
दुपया लगा है, उत्तना रुपया पुरोहित को दे दिया जाय; क्योंकि 


१२ | भारत की श्रेष्ठ सोक-रुथाएं 


हैं महल को दान में दे चुका हूं।” 
पुरोहित को महल को पूरी लायत दे दी गई। 
अब विक्रमादित्य स्वयं छस महल में रहने के लिए गये । 
बिक्रमादित्य रात मे महल में सोने के पलंग पर सोये । उनके 
सामने लक्ष्मी जी प्रकट हुईं | लक्ष्मी जी सुन्दर वैश में थी। 
लद्ष्मी जी ने कहा, “महाराज, मैं आपके दान और ऊँचे 
विचारों से बहुत प्रसन्‍न हूँ | बताइए, मैं आपको कया रोवा करूँ ? 
विक्रमादित्य ने माँसे सोलकर देखा, उनके सामने लक्ष्मी जी 
सड़ी थीं। लक्ष्मी ने फिर कहा, “महाराज, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं 
आपके अच्छे कार्यों से बहुत प्रसन्‍त हूं । बताइए, मैं आपकी क्या 
सेवा करें ? ” 
विक्रमादित्य ने बड़े आदर के साथ लक्ष्मी जो को प्रणाम 
किया, कहा, “यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो भेरे राज्य में सोने 
की वर्षा करें ।” 
लद्ष्मी जी मे विक्रमादित्य की इच्छा पूरी की। उनके सपूर्ण 
राज्य में सोने की भारी वर्षा हुई। 
राज्य के बड़े-बड़े कर्मचारी दौड़-दौड़कर विक्रमादित्य की 
सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को खबर सुनाई, 
हा अदभुत आदचर्य ! चारों ओर सोने की वर्षा हो रही 
है] न्‍ 
विक्रमादित्य ने बढ़े ही शान्त ,भाव से उत्तर दिया, “राज्य 
में चारों ओर ढिढोरा पिटवा दो, जिसको सीमा में जितना सोना 
बरसे बह उसे ले ले। कोई किसी दूसरे का सोना न ले ।! 
विक्रमादित्य की आज्ञा का पालन हुआ। ढिढोरा पीटकर 
सबको उनका आदेश सुना दिया गया। 
. राज्य को जनता हुए में डूब गई। सब लोग अपनी-अपनी 
सीमा में बरसे हुए सोने के बटोरने लगे ३ 
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सोने को पाकर, राज्य के सभी लोग सुख से जीवन बिताने 
लगे, विक्रमादित्य को थाश्ञीर्वाद देने लगे । 

पर विक्रमादित्य को यश, वरदान और वाशीर्वाद से कोई 
का नहीं था । उन्हें मतलब था प्रजा की भलाई से, परोपकार 

। 

विक्रमादित्य को प्रजा को भलाई से, परोपकार से जितना 
सुल्ध मिलता था, उतना यश, वरदान और ग्रुणवान से नहीं मिलता 
था--बिलकुल नहीं मिलता था। 


२ 
भाग्यबड़ा है या बल ! 


एफ गाँव में दो ब्राह्मण रहते थे । दोनों पड़ोसी थे । 

एक दिन दोनों ब्राह्मणों में बहूस छिड़ गई, “भाग्य बड़ा है 
या वल ! एक कहता था, भाग्य बड़ा है, दूसरा कहता था, नहीं 
बल बड़ा है !” 

दोनों में देर तक बहस चलती रही । 

जब कुछ निपटारा न हुआ, तो दोनों ब्राह्मण स्वर्ग के राजा 
इन्द्र के पास गए । उन्होने इन्द्र के सामने अपना प्रश्न रखा, “कपा 
कर आप बतायें, भाग्य बड़ा है या बल ? / 

पर इन्द्र से भी यह प्रसव हल ने हो सका । उसने कहा, “इसे 
प्रश्न का ढीक-ठीक उत्तर पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य को छोड़ 
कर और कोई नहीं दे सकता ।” 

दोनों ब्राह्मण विक्रमादित्य की राजसभा में उपस्थित हुए ! 
उन्होंने विक्रमादित्य के सामने अपना प्रदन रखा, “महाराज, आप 
पृथ्वी १र सबसे वढकर ज्ञानी हैं। इपया आप बतायें, भाग्य बढ़ा 
है या बल ? ” 


३४ । सात की धेच्ठ लोक-रपाएं 


विक्रमादित्य विचारों में डूब गए । 

कुछ देर बाद, विक्रमादित्य ने सोचते हुए कहा, “इस समय 
तुम दोनो जाओ। ठीक छः मास बाद फिर आना। तब मैं 
बताऊेंगा, भाग्य बड़ा है या बल ।/ 

दीनों द्वाह्मण अपने घर लौट गए। 

विक्रमादित्य ने मन ही मन बढ़ा सोच-विचार किया, पर वे 
किसी नतीजे पर नही पहुँच सके--भाग्य और बल, दोनों मे मौन 
सबसे बढ़ा है ? 

पर विश्रमादित्य को यह प्रश्न हल करना पा, परयोंकि वे दोनों 
ब्राह्मणों को, उत्तर देने का वचन दे चुके थे | 

दिल्रमादित्य राज-कगज मत्रियों को सौंपकर, प्रश्न शा वत्तर 
ढूँढने बेः लिए, वेश बदलकर बाहर निकल पढ़े। 

विक्रमादित्य एक नगर में, एक बहुत बडे सेठ के पास पहुँपे। 
उन्होने सेठ से प्रार्थना बी, वह उन्हें नौकर रण ले 

सेट ने पूछा, “बौनगा काम वरोये ? दितना बेतन सोगे ? 

वित्रमादित्य ने उत्तर दिया, “मैं एक लारा शपये मासिब 
लूँगा। जो काम बोर्ई नी बर सवेगा, मैं उसे क्या !”! 

सेठ ने विक्रमादित्य को नौकर रस लिया। 

विश्रमादित्य को जब पहले मास ष्रा वेहन मित्ता, तो 
उन्होंने बुछ धन छाते-पीने के लिए रखकर, दावी सद दान-पुष्य 
में सर्च कर दिया। 

इसी तरह वर्ड मास बोत गए। वित्रमादिषए बी हर महीने 
साख रुपे मिलते। दे अपने निर्दाह के लिए रखकर, शेप सद 
शपये दान-पुष्य मे ख्द कर दिया गरते थे । 

बाम उत्हें दुछ भी मही गरना पड़ता दा । दिज्रमादित्य बढ़े 
प्रसन्न हुए । उन्होंने सोचा, भाग्य का र॑सा चम्स्यार है! शाम 
शुए नहीं, पर देतन मे मिलते हैं लाख रपये ॥ 


शफ्रत्त की #स्त लोक-ररत्र (१३ 


कुछ दिनों के बाद सेठ व्यापार के लिए विदेश गया । उसके 
साथ विक्रमादित्य भी विदेश गए । 
कुछ काछ दाद छेठ बहुत-सा माल जहाज पर लादकर, 
अपने घर को ओर लौट रहा था। सहप्ता उसका जहाज समुद्र 
के जंगल में फेंस गया । उसने बड़ी-बड़ी मन्‍्नतें मानी, भगवान 
से बहुत प्रार्थनाएं कीं, पर जहाज टस से मस न हुआ। 
जहाज पर विक्रमादित्य भी ये | सेठ मे विकमादित्य से कहा, 
“तुमने कहा था, जो काम कोई नहीं कर सकेगा, उसे तुम 
करोगे। मेरा जहाज़ टस से मस नहीं हो रहा है। तुम किसी तरह 
भरे जहाज को बाहर निकालो (” 
विक्रमादित्य शीघ्र ही जहाज की रस्सी पकड़कर, हांथ में 
तलवार लेकर समुद्र भें उतर पढ़े । 
विक्रमादित्य ने समुद्र में डुबकी लगाकर देखा, तो जहाज 
समुदी माड्डियों में फंसा हुमा था । 
विक्रमादित्य ने तलवार से समुद्री फाड़ियाँ काट डाली । 
जहाज चल पड़ा, पर विक्रमादित्य के हाथ की रस्सी छूट 
अई। वे समुद्र में बह गए। 
जहाज तो चला गया, पर विक्रमादित्य प्रमुद्र में तैरने लगे। 
वे साहस से तैरते-तेरते एक ऐसे द्वीप में पहुंचे, जहाँ स्त्रियों का 
राज्य था, जहाँ कोई पुरुष नहीं था । 
उस राज्य की रानी का नाम अम्बावती था। वह कुमारी 
थी। उसे किसी योगी ने बताया था, कि एक दिन प्रज्जैन के राजा 
विफकमादित्य तैर*र यहाँ आयेंगे । बही तुम्हारे पति होंगे । 
अम्यावती बड़ी उत्सुकता से विक्रमांदित्य का रास्ता देख 
रही थी ।. « 
विक्रमादित्य जब तैरकर अम्यावत्ती के नगर में पहुँचे, तो 
उसकी सेविकाों ने एक सेजस्वी -हुएपे के आने की भुद्ना 


- « ॥5॥ पम्प ही वेडकओ्रीए पाप 


$&] 


उसे दो। 
अम्बावती ने बड़े आदर से विक्रमादित्य को अपने दरबार में 
बुलाया । वह उन्हें देखते ही पहचान गई, क्योंकि योगी के कहने 
के अनुसार विक्रमादित्य को छोड़कर उसके नगर में कोई दूसरा 
पुरुष नही आ सकता था। 
अम्बावती ने विक्रमादित्य के साथ विवाह कर लिया । 
विक्रमादित्य अम्बावती के महल में रहने लगे । 
अम्बावती तंत्र-मंत्र जानतो थो। उसने तंत्र-मत्र से 
विक्रमादित्य को अपने वश में कर लिया। वे राज्य और अपनी 
भ्रजा को बिलकुल भूल गए। वे यह भी भूल गए कि, वे किस 
उद्देश्य से वाहर निकले हुए थे। 
अम्बावती की दासी सुधर्मा विक्रमादित्य के लिए रोज़ पान 
के बीडे लगाया करती थी। विक्रमादित्य जब खाना खाकर 
आराम करने लगते, तो वह उनके पास पान के बीड़े लेकर जाती 
थ्ी। 
सुधर्मा जब भी विक्रमादित्य के पास पान के बीडे लेकर जाती 
थी, उसकी आँखों मे आँसू होते ये । 
एक दिन विज्रमादित्य ने सुधर्मा से पूछा, “सुधर्मा, जब भी तु 
औरे पास पान के बीड़े लेकर आती है, तुम्हारी आँखों में आँसु 
रहते हैं। बताओ, तुम्हारी माँखों मे आँसू क्यों रहते हैं ? * 
पहले तो सुधर्मा ने कुछ उत्तर न दिया, पर जब विक्रमादित्य 
नें अधिक हठ के साथ पूछा, सो उसने कहा, "महाराज, ये मेरे 
आँसू आपके लिए हैं। आप एक घामिक प्रतापी*राजा हैं। आपकी 
प्रजा आपका रास्ता देख रही है, पर आप यहाँ अम्बावती के 
जाल में फेसकर, अपना कत्तंव्य भूल गए हैं। अम्बावती संत्र-मंत्र 
जानती है। अब आपका यहाँ से छूटकारा कमी नम होगा ए! 
विक्रमादित्य के मन में ज्ञान पेदा हो गया। उन्होंने सुधर्मा पे 


आारण को भेष्ठ छोफ-फराएं / १७ 


पूछा, “आलिर कोई ऐसा उपाय है, जिससे मैं यहां से जा सकता 
हूँ । 

सुधर्मा ने जवाब दिया, “हाँ, एक उपाय है महाराज ! 
अम्बावती की घुडशाल में ध्याकर्ण घोड़ा है। उसका सारा धरीर 
तो सफ़ेद है, पर दोनों कान काले हैं। आप उसकी पीठ पर 
बंठकर कहे--चल दयागकर्ण , उज्जेन चल, तो वह आपको उज्जैन 
पहुँचा देगा । प्यामकर्ण को छोड़कर, दूसरा कोई आपको उज्जैन 
नहीं पहुँचा सकता ।” 

विक्रमादित्य उसी दिन से रोज़ घुड़साल में जाकर घोड़ों को 
देखने लगे । उनके साथ अम्बावती भी होती थी। 

एक दिन विक्रमादित्य ने अम्बावत्ती से कहा, “अम्बावती, 
आओ, हम दोनों एक साथ ही श्यामकर्ण की सवारी करें। 

अम्ब्रावती तैयार हो गई; क्योंकि वह इस संबंध में बिलकुल 
निश्चित थी कि, दयामकर्ण घोड़े का भेद विक्रमादित्य को मालूम 
नहीं 
अम्बावद्दी विक्रमादित्य के साथ घोड़े की पीठ पर जा बैठी । 
विक्रमादित्य ने घोड़े की पीठ पर बँठते ही जोर से एड 
लगाई, और कहा, “चल बेटा दयामकर्ण, उज्जैन चल (7 

घोडा उड़ चला । अम्बावती ने बाधा डालने का यत्न किया । 
विक्रमादित्य ने साहत से काम लिया । उन्होंने उसे समुद्र में गिरा 
दिया वह समुद्र में डूब गई) 

श्यामकर्ण विक्रमादित्य को लेकर उज्जैन पहुँचा ; 

सारी उज्जैन नगरी, अपने राजा को पाकर हर्ष से नाच 
उठी। विक्रमादित्य राजसिहासन पर बैठकर फिर अपनी प्रजा को 


सुख देने लगे। 
अमनेक मास बीत गए थे। एक दिन दोनों ब्राह्मण फिर 


विक्रमादित्य की राजसमा में उपस्थित हुए। उन्होंने विक्रमादित्य 
ह४ / भारेत की झेल्ट लोक-कबाू 


से कहा, “महाराज, कितने ही महीने बीत गए। आप अब यह 
बतायें, भाग्पय और बल-दोनी में कौन बड़ा है ? ” 

विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, “दोनों मे कोई बड़ा-छोटा नही, 
दोनो बराबर है। 

विक्रमादित्य ने प्रमाण में अपनी पूरी कहानी ब्राह्मणों को 
सुना दी । उन्होने कहा “इस कहानी मे भाग्य और बल--दोनों 
का चमत्कार है।/” 

दोनो ब्राह्मण विक्रमादित्य की बहुत-बहुत प्रशमा करते हुए 
अपने घर चले गए । 


डे 
सूर्य का कुण्डल 


सवेरे के बाद का समय था । 

विक्रमादित्य यज्ञघ्माला में हवन-जप कर रहे ये। एक ग्राह्मण 
उनके सामने उपस्थित हुआ। 

विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को बड़े भादर से बिठाया । उन्होंने 
ब्राह्मण से विनयपूर्वक पूछा, “कहिए ब्राह्मण श्रेप्ठ, आपको बया 
चाहिए ?” 

ब्राह्मण ने उत्तर दिया, “महाराज, मुझे बुछ चाहिए नहीं । 
में तो आपको एक ऐसी भेद की बात बताने आया हूँ, जिसे मुझे 
छोडकर और कोई नही जानता ।” 

दिक्रमादित्य ने उत्सुक होकर छहा, “कहिए, वह कौनसी भेद 
गो बात है।" 

ब्राह्मण ने कहा, “महारा: हिमालय की तराई में कमलों 
हा एक तालाब है । उसमें सो- का एवः स्तम्म है। वह सूर्योदिय 
होने पर पानी से ऊपर उठता है। ण्यों-्यों सूर्प छपर उठा है, 


आप्ती है। इप्टे स्तेरआचार | १६ 


त्यों-त्यों वह स्तम्म भी पर उठता है । इतना ऊपर उठता है वि 
सूर्य के पास पहुँच जाता है । 

फिर ज्यों-ज्यों सूर्य ढलने लगता है, वह स्तम्भ भी घट 
समता है । संध्या होते-होते वह किर पानी में समा जाता है।” 

ब्राह्मण विक्रमादित्य के मन में उत्सुकता पैदा करके चल 
गया। 

विक्रमादित्य उस सोने के स्तम्भ को देखने के लिए उत्कंठित् 
ही उठे, पर उसे देखें तो किस तरह देखें ? ब्राह्मण के कहने के 
अनुसार वह सरोवर, जिसमें स्तम्भ या, हिमालय की तराई में 
था। हिमालय की तराई उज्ज॑न से बहुत दर थी। 

पर विक्रमादित्य के मन में, स्तम्म को देखने की उत्कंठा पूरी 
सरह से पैदा हो चुकी थी। 

विक्रमादित्य ने ताल-वैत्ताल को याद किया। 

ताल-वैताल--दी देव थे। दोनों बड़े बलवान थे। दोनों व 
होने वाले कामों को भी करने की श्वक्तित रखते ये । विक्रमादित्य 
की वीरता, उनके दान-पुण्य, और उनके अच्छे कार्यों के कारण 
दोनों देव उनके वश्ञ में ये 

विक्रमादित्य के याद करने पर दोनों देव उनकी सेवा में 
उपस्थित हुए। 

देवों ने कहा, “महाराज, आपने हमें क्यों याद किया? 
कहिए, हम आपके लिए कौनसा काम करें ? ” 

विक्रमादित्य मे कहा, “हिमालय की तराई में कमलों का एक 
शुन्दर सरोवर है। तुम हमें उस सरोवर के पास पहुंचा दो 4” 

ताल-बैताल ने विक्रमादित्य की आश्या का पालन किया,। 
अपने कंधे पर बिठाकर उन्हें हिमालय की तराई में कमलों के 


सरोवर के पास पहुँचा दिया । ह है 3 
दोपहर का समय था । सरोवर मैं रंग-रंग के कमल सिले हुए 


_- ।ज्ाख्वकों मेछ:शोक-कपप 


थे। रह-रहकर भौरे गुंजार कर रहे थे, रह-रहकर सुगंध उठ 
रही थी। सोने का स्तम्भ ऊपर उठकर, सूर्य के पास पहुँच चुका 
चा। 
विक्रमादित्य उस अनोखे दृध्य को देसकर आइचर्य में डूब 
गए। वे टशटवी लगाकर सोने के स्तम्भ की ओर देखने लगे । 
वित्रमादित्य ताल-बैताल के साथ सरीवर के पास ही छिप 
गए। उन्होंने बड़े आश्चर्य बे साथ उस दृश्य को भी देखा, जब 
मूर् के ढलने के साथ ही साथ स्तम्म घटने लगा, और घटते- 
घटते सध्या समय सरोवर के पानी मे समा गया। 
दूसरे दिन सबेरा हुआ । सूर्योदय होने पर सोने का स्तम्भ 
फिर जल से ऊपर उठा! 
विक्रमादित्य ने ताल-बंताल से कहा, “तुम हमे उस स्तम्भ 
के ऊपर विठाकर लौट जाओ । जब जरूरत होगी तब फिर हम 
तुम्हें याद करेंगे ।” 
वाल-बंताल ने विक्रमादित्य की आज्ञा का पालन किया / वे 
उन्हें मोने के स्तम्भ के ऊपर बिठाकर लौट गए। 
मुर्य भगवान धीरे-धीरे ऊपर उठने लग्रे। उमके ऊपर उठने 
के साथ ही साथ सोने का स्तम्भ भी उ.पर उठने लगा । ज्यों-ज्यों 
सोने का स्तम्भ ऊपर उठने लगा, त्यों-त्यों गर्मी भी पडने लगी । 
सोने का स्तम्भ जब सूर्य भगवान के पास पहुंचा, तो भयानक 
गर्मी से विकमादित्य का शरीर जल गया। वे निष्प्राण हो गए । 
सध्य दोपहर में सोने का स्तम्भ सूर्य भगवान के रथ से जा 
टकराया। 
सूर्य भगवान्‌ ने अपना रथ रोक दिया। वह रोज दोपहर में, 
इसी तरह अपना रथ रोककर, सोने के उस स्तम्भ पर बैठकर 
खाना खाया करते थे। 
उसे दिन जब सूर्य भगवान्‌ अपना रथ रोककर खाना खाने 
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के लिए सोने के स्तम्भ पर उतरे, दो वहाँ एक मनुष्य के शव को 
देखकर आइचर्य में डूब गए । 
सूर्य भगवान्‌ मत ही मज सोचने लगे, यह भदुष्य इस स्तम्भ 
'पर कैसे आया ? यह अवश्य कोई भहान्‌ तेजस्वी और श्रतापी 
मनुष्य है, क्योंकि किसो भी साधारण मनुष्य की इस स्तम्भ तक 
पहुँच नही हो सकती । 
सूर्य भगवान्‌ के मन में दया प्रेदा हो उठी । उन्होंने अपने 
कमण्डल में से अमृत लेकर विक्रमादित्य पर छिड़क दिया। 
विक्रमादित्य जीवित हो उठे । उनका दारीर फिर पहले की 
तरह सुन्दर हो गया । 
विक्रमादित्य ने बड़े आदचर्य से देखा, सुर्य भगवान अपने रथ 
के साथ उनके सामने खड़े थे । 
विक्रमादित्य ने बड़े आदर से सूर्य भगवान को प्रणाम किया, 
दोनों हाथ जोड़कर कहा, “थ्रभो, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो अपनी 
मनुष्य की आँखों से आपका दर्शन कर रहा हूं ।” 
विक्रमादित्य की श्रद्धा और प्रेम को देखकर सूर्य भगवान 
प्रसन्‍न हो गए। उन्होने भइन किया, “तुम कौन हो ? इस स्तम्भ 
के अपर, तुम क्रिस तरह आये ?” 
विक्रमादित्य मे उत्तर दिया, “प्रभो, मैं उज्जैम का राजा 
"विक्रमाजीत हूं । मैं ताल-वेताल नामक देचों की सहायता से, इस 
स्तम्भ के ऊपर आये हूँ।” 
सुर्य भगवान मुस्कुरा उठे। 
सूर्य भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, "तो तुम्हीं पृथ्वी के दानी 
राजा विक्रमाजीत हो ! तुम सचमुच, मनुप्यों में देवताओं के 
समान हो । यदि ठुम अपने बच्छे कर्मों से देवता न बन गए होते 
हो, सोने के इस स्तम्भ तक कमी नहीं पहुँच पाते | कोई भी 
साधारण आदमी इस स्तम्भ तक नहीं पहुँच सकता।* 
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सूर्य भगवान ने गौर आगे कहा, “में ठुम पर बहुत प्रसन्न हूँ 
म तुम्हे सोने का एक कुण्डल और 'आदित्य” की उपाधि दे रहा 
हूँ। जब तुम कुण्डल और आदित्य की उपाधि धारण करके राज- 
पिहासन पर बेठोगे, तो मेरे समान ही प्रकाशवान बनोगे |” 

सूर्थ भगवान्‌ विक्रमादित्य को सोने का कुण्डल और आदित्य 
की उपाधि देकर चले गए ) 

विक्रपादित्य सोने के स्तम्भ के साय-साथ फिर नीचे सरेवर 
में पहुँचे। उन्होंने फिर ताल-बंताल को याद किया। ताल-वैताल 
शीघ्र ही उपस्थित हुए। उन्होंने विक्राादित्य को फिर उज्जैन 
पहुँचा दिया। 

विक्रमाजीत सोने का कुण्डल पहनकर, 'आदित्य' की उपाधि 
धारण करके रार्जासहासन पर बेंठे । 

“आदित्य” की उपाधि धारण करने पर विक्रमाजीत 
विक्रमादित्य! कहलाने लगे । वे सचमुच सूर्य के समात-प्रकाश- 


चान हुए ! ९) पे. 
४ ४ 483७. 
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बगीचे में तरह-तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों पर भौरे 
गुजार कर रहे थे । हवा में रह-रहकर सुगंघ उड़ रही थी । पेड़ों 
की डालियों पर तरह-तरह के पक्षी मीठे-मीठे स्वरो में बोल रहे 
थे। बगीचे में आनन्द का सागर लहरा रहा था । 
हे 0003 बगीचे में घूम रहे थे, फूलों से मगोविनोद कर 
रहेथे! 
सहसा एक मनुष्य बगीचे में उपस्थित हुआ। उस मनुप्य का 
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मुख कुम् हलाया हुआ था, आँखें सुनी श्रौर उदास थीं। उसके सिर 
के हसे-झसे वाल थे। वह नंगे पर था, फटे कपड़े पहने हुए था । 

बह मनुष्य विश्रमादित्य के पास पहुँचकर उनके पैरों पर गिर 
पड़ा, दुख-भरी आवाण में बोला, “महाराज, मैं आपकी शरण में 
हूँ । दया करके मु दुंख से उबारिए ।” 

विक्रमादित्य ने बडे प्रेम से उसे उठाया, उसके सिर पर हाथ 
रखकर कहा, “तुम किसी तरह की चिन्ता ने करो। मैं अपने 
प्राण भी देकर तुम्हें दुःखों से छुड़ाऊगा । बताओ, तुम कौन हो ? 
तुम्हें कौन-सा दुःख है ?” 

मनुष्य ने दुख-भरे स्वर में कहा, “महाराज, मैं कालिजर का 
रहने वाला एक क्षत्रिय कुमार हूँ । मेरा नाम मभयराज है। मेरा 
पिता एक साधारण किसान है। 

# एक दिन एक योगी मेरे घर आगा। उसने मुझसे कहा, 
'रूपनगर के राजा की लड़की बड़ी सुन्दर और भाग्यशालिनी है। 
उस जैसी सुन्दर और भाग्यशाली लड़की तीनों लोक में दुसरी 
कोई नहीं है । जिस किती पुरुष के साथ उसका विवाह होगा, बह 
बड़ा यशवान बनेया ।/ 

“योगी की बात सुनकर मेरे मन में लालच पंदा हो उठा । 
भैने बोगी के पैरों को पकड़कर कहा, 'महाराज, कोई ऐसा उपाय 
बतायें, जिससे उप्त लड़की के साथ मेरा विवाह हो सके ।' 

« योगी ने उत्तर दिया, 'यहू बड़ा कठिन काम है। रूपनगर 
के राजा मे अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वर्यवर किया है। 
स्वयंवर-समभा में एक कड़ाह आग पर रखा हुआ है । कडाह में तेल 
सौल रहा है राजा का कहना है, जो खोलते हुए तैल में कूदकर 
सही-सलामत बाहुर निकल आयेगा, उसी के साथ उसकी लडकी 


का विवाह होगा। 
॥ द्ेश-देश के राजा, लड़की की सुन्दरता से सिचकर उसके 
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साथ विवाह करने के लिए आते हैं, पर अपना-सा मुंह लेकर लौट 
के हैं। खोलते हुए तेल में कूदने का साहस किसी में मही 
होता। 


जो कोई साहस करके कूदता है, वह जलकर मर जाता 


+ 


बह हट लड़की हाथ में वरमाल लिये हुए अब तक निराश 
बे ॥ 


“ भहाराज, योगी तो चला गया, पर मेरे मन में तुफान पैदा 
हो गया। मैं अपने को सेभाल न सका। 

“मैं स्वयं हूपनगर गया । मैंने लड़की को देखा, लडकी के 
४ को देखा। उस कड़ाह को भी देखा, जिसमें तेल खौल रहा 

) 

“ लड़की को देखकर मैं उस्त पर तन-मन से निछावर हो गया, 
पर सौलते हुए तेल में ऋूदने का साहस मुभमे नहीं हुआ। मैं 

निराश होकर लौट आया। 

“पर वह लड़की मेरे मन में समा गई है। मुझे खाना-पीना, 
गम-काज कुछ भी अच्छा नही लगता । मैं इपर से उधर मारा- 
रा घूमता-फिरता हूँ । महाद्यज, मेरी समझ; में नही आता, मैं 
'षा करूं? कैसे इस दुख से छुटकारा पाऊँ ? ” 

विक्रमादित्य ने अभयराज को घेय॑ बेंधाया, कहा, “तुम चिन्ता 
ने ढरी। मेरे साथ राजमहल में चलो । भगवान की दया होगी, 

तुम दुख से छूट जाओगे।” 

विक्रमादित्य अभयराज को अपने महल में ले गए। 

रात हुई। विक्रमादित्य ने नाच-गान का प्रवन्‍्ध क्या। 
हम एक से एक बढ़कर सुन्दर नतेंकियों और ग्राथिवाओं को 

लाया। 

नर्तेफियाँ और गायिकाएँ अपना-अपता चमत्वार दिखाने 
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मीं। विक्रमादित्य ने अभयराज से कहा। "७० पा 
(जकुमारी को भूल जाओ | तुम इनमें से किसी के भी साथ 
बवाह कर सकते हो 
अभयराज विक्रमादित्य के चरणों पर गिर पड़ा । उसने कहा 
महाराज, मैं क्षत्रिय-कुमार हूँ । मं विवाह करूँगा, तो रूपनगर 
की राजकुमारी के ही साथ करूँगा, नहीं तो आजीवन ववारा 
रहूँगा ।” 
विन्नमादित्य प्रसन्‍न हो उठे । उन्होंने अमयराज के मस्तक पर 
हाथ रखते हुए कहा' “तुम वीर और दृढप्रतिन्न हो। तुम्हारी 
अभिलापा अवश्य पूर्ण होगी ।” 
विक्रमादित्य ने दूसरे दिन ताल-बैताल को याद किया। 
चाल-बैताल शीघ्र ही सेवा में उपस्थित हुए । विन्रमादित्य 
ने उनसे कहा, “हमें रूपनगर में उस जगह पहुंचा दो, जहाँ रूप: 
नगर की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। 
विक्रमार्दित्य अभयराज के साथ सहासन पर बैठ गये । ताल- 
बैताल ने उन्हे (सहासन-सहिंत रूपनगर पहुंचा दिया । 
विक्रमादित्य ने स्वयंवर-सभा में पहुँचकर राजकुमारी की 
देखा। राजकुमारी सचमुच अप्सरा थी, पर उदास थी । उसके 
हाथ की बरमाला सूखती जा रही थी, पर उसे कोई वर नहीं 
प्रिल रहा था। 
स्वयवर-सभा में देश-देश के एक से एक बढ़कर वौर राजा 
इकदूठे थे, पर किसी में खौलते हुए तेल में कूदने का साहस नहीं 
। 
विक्रमादित्य के मन का साहस और पौछष जाग उठा। 
उन्होंने ताल-बैताल से कहाः “मं सौलते हुए तेल में बुदूंगा। मैं 
अवश्य अमपराज के दुख को दूर कहूँगा। 
विक्रमादित्य खौलते हुए तेल में कूद पड़े । 
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खोलते हुए तेल में कूदने से विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, 
पर ताह-दैताल ने शीघ्र ही अमृत छिड़ककर उन्हे जीवित कर 
दिया। 

विक्रमादित्य सही-सलामत खौलते हुए तेल से बाहर निकल 
गये। सारी स्वयंवर-समा उनको जय-जयकार से गूंज उठी । 

राजकुमारी ने वरमाला विक्रमादित्य के गले मे डाल दी । 

रूपनगर के राजा ने बड़ी घूमधाम से अपनी कन्या का विवाह 
विक्रमादित्य के साथ कर दिया । उसने दहेज में इतवा अधिक 
घन दिया कि, उस घन को देखकर, स्वयं कुबेर के मन में भी ईर्ष्या 
पैदा होती थी । 

पर विक्रमादित्य ने राजकुमारी-सहित उस धन को अभयराज 
को दे दिया। उन्होने राजकुमारों से कहा, “राजकुमारी, 
अभयराज ही तुम्हारा स्वामी है, क्योक्ति मैं इसके साथ तुम्हारा 
विवाह कराने के लिए ही खौलते हुए तेल मे कूदा था ।” 

विक्रमादित्य के इस अनोखे दान ने उनके यश को चमका 
दिया--चाँद-सू रज की तरह चमका दिया । 


५ 
लड़की का उद्धार 


रात का समय था । 

उज्जेन में विक्रमादित्य, अपने महल में सो रहे थे। सहसा 
किसी के रोने की आवाज़ से उतकी नोद खुल गई। वे ध्यान 
लगाकर रोने की उस आवाज को सुनने लगे । 

आवाज बड़ी दूर से आ रही थी। 

कोई बड़े ही' करुणा-भरे स्वर में, रो-रोकर कह रहा था, 
“ब्चाप्रो, बचाओ ! कोई है, कोई है ! ” 
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आवाज रह-रहकर आ रही थी। ऐसा लग रहा था, जैसे 
कोई किसी को रुता रहा हो । 

विक्रमादित्य के हृदय में दया उमड़ उठी। वे ढाल-तलवार 
लेकर महल से निकल पड़े। वे उसी ओर चल पड़े, जिस ओर से 
आवाज आ रही थी। 

विक्रमादित्य आवाज के सहारे बन में जा पहुँचे। 

बन में एक जगह पहुँचकर विक्रमादित्य ने देखा, एक बहुत 
बड़ा देव एक सुन्दर लड़की को पकड़े हुए है। लड़की उससे अपने 
को छूड़ाने का यटन कर रही है। वह रह-रहकर भावाज लगा 
रही है, “बचाओ, बचाओ ! ” पर देव उसे नही छोड़ रहा है। देव 
के मन में, लड़की के लिए बुराई है । 

विक्रमादित्य ने देव से कहा, “अरे, तु क्यों इस लड़की को 
तंग कर रहा है ? उसे छोड़ दो ।"” 

देव ने विक्रमादित्य की ओर देखते डुए कहा, "तू कौन है जो 
मेरे और इसके बीच में पड़ रहा है! मैं चाहे जो करूँगा! तू 
होता कौन है ! जा, चला जा, यहाँ से ।” 

देव फिर लड़की को तंग करने लगा, लड़की फ़िर रह-रहकर 
सीखने लगी, "बचाओ, बचाओ । कोई है ! कोई है ! ! ” 

विक्रमादित्य का साहस जाय उठा । उन्होंने हाथ में तलवार 
लेकर आगे बढ़कर कहा, “दुष्ट, लड़की को छोड़ दे । न छोड़ेगा 
तो मेरी तलवार तैरे सिर पर गिरेगी ।” 

देव ने लाल-लाल आँखों से विक्रमादित्य की ओर देखा, कहां+ 
“यह बात है ! अच्छा, अभी मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ |” 

देव लड़की को छोड़कर विक्रमादित्य की ओर फपट पड़ा। 
बह उन्हें पकडकर खा डालना चाहता था। 

पर विक्रमादित्य, तो पहले से ही सजग खड़े थे। देव के 
भअपटते ही तलवार चला दी। तलवार का वार भरपूर बँठा ! 
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देव का सिर कटकर जमीन पर जा गिरा। 

पर देव मरकर भी नही मरा | उसके सिर के कटते ही. उसके 
चारीर से दो दूसरे देव पैदा हो उठे । वे वडे बलवान और डरावने 
थे । दोनों पैदा होकर विक्रमादित्य से लडने लगे । 

विक्रमादित्य ने एक का तो भीध्र हो काम तमाम कर दिया, 
चर दूसरा मैदान में डटा रहा। वह पूरी रात-भर उनसे लड़ता 


रहा। 
का पर मवैरा होते-होते दूसरे देव की भी हिम्मत छूट गई। बहू 
भी मंदान छोड़कर भाग निकला । 

विक्रमादित्य ने लड़की के पास जाकर कहा, “कन्ये, अब तुम 
अपने को निरापद समम्शो ! चलो, मेरे साथ चलो ! तुम जहू| भी 
जाना चांहोगी, मैं तुम्हें बडे आदर से पहुँचा दूंगा ।" 

लड़की शिलख-बिलखकर रोने लगी | उसने रोते-रोते रहा, 
“नही, मैं निरापद नहीं हुं) मैं अठ भी विपत्ति के सागर में दुब 
रही हूँ | देद भाग जरूर गया है, पर मैं जहां मो जाऊँगी, वह मेरा 
बता लगा लेगा। मुझे पकड लायेगा। 

विक्रमादित्य को बडा आइचयं हुआ। उन्होंने बड़“ ही आइचर्प 
के साध बहा, "वह तुम्हे किस तरह पकड़ से जाएगा * मैं उर्दे त 
का राजा वित्रमादित्य हूँ। मैं तुम्हे अपने महल के भीतर 
रखूँगा ! देव बा प्रवेश मेरे महल गे भीतर नही हो सबता । 

लड़की विप्रमादित्य के पे रो एर गिर पडी । उसने बहा, “मेरे 
अहोभाग ! झापके दर्शन से मैं धन्य हो गई महाराज ! महाराज, 
उत्त देव का प्रवेश कही भो हो सकता है! उसके देट में एक 
मोहिनी रही है। वहू उसके दल से बही भी छा सकता है. विसी 
भी चीज बा पता सगा सगबता है ।” 

सड़बी बी घाँती से आंसू गिरने सगे। “प्र (मई 


व 


है 
विक्रमादित्य ने बहा, “इन्दे, तुम चाहे जो री हो, प्र. 
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मेरी पुत्री की तरहहो। तुम बिल्कुल मत डरो। मैं देव की 
मोहिनी से भी तुम्हारी रक्षा करूँगा ।/ 

विक्रमादित्य राजधानी में न जाकर, वही एक कुंज में छिप- 
कर बैठ गए, देव के आने की राह देसने लगे । 

दैव दिन में तो नहीं आया, पर जब रात हुई, तो फिर लड़की 
के पास पहुँचा । वह पहले ही की तरह फिर लड़की को तंग करने 
लगा। लड़की फिर पहले की तरह रोने-चीखने लगी, “बचाओ, 
बचाओ ! कोई है, कोई है ! ! ” 

विक्रमादित्य पास ही कुंज में छिपकर बंठे हुए थे। वे हाथ में 
तलयार लेकर बाहर निकल पड़ें। 

देव विक्रमादित्य को देखते ही टूट पड़ा, पर विक्रमादित्य तो 
पहले से ही लड़ने के लिए तैयार थे। वे तलवार संभालकर देव 
से युद्ध करने लगे। 

विक्रमादित्य और देव में रात-भर लड़ाई चलती रही । देव ने 
बड़ा छल-बल किया, पर विक्रमादित्य के साहस और शौर्य के 
आगे उसकी कुछ न चली। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से 
उसका भी सिर का८कर गिरा दिया। 

देव के गिरते ही उसके शरीर से एक स्थरी निकल पड़ी, जो 
सचमुच मोहिनी ही थी। उसका नाम तो मोहिनी या ही, रूप- 
रंग भी 'मोहिनी' के ही समान था । 

मोहिनी देव के शरीर से निकलकर, आकाश में उड़कर कहीं 
जाना चाहती थी, पर॑ विक्रमादित्य ने कपटकर्र उसे पकड़ लिया। 
विक्रमादित्य ने कहा, “मैं तुम्हे इस तरह न जाने दूंगा ! पहले 
बताओ, तुम कौन हो ? कहाँ जा रही हो ? ” 

मोहिनी ने उत्तर दिया, “मैं मोहिनी हूँ, जा रही हूँ, अमृत 
लेने के लिए। मैं अमृत लाकर इस देव को जीवित करूंगी ।” 

विक्रमादित्य ने आइचय के साथ कहा, “तुम इस देव को 
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ड़ त्‌ 


जीवित करोगी ! यह तो बडा पापी और अत्याचारी है। पापी 
और अत्याचारी को जीवन-दान कभी नही देना चाहिए (” 
मोहिनी मै उत्तर दिया, “जानतो हूँ, पर विवश हूँ । मुझे इस 
देव को जीवन-दान देना ही पडेगा । मुझे अमृत लाने से कोई 
भी नहीं रोक सकता ।/ 
मोहिनी अपने को विक्रमादित्य से छुड़ाकर जाने लगी । 
विक्रमादित्य ने साहस-भरे स्वर में कहा, "तुम चाहे जो भी 
हो, पर तुम अमृत लाने के लिए नहीं जा सकती। मैं तुम्हे नही 
जाने दूँगा--कदापि नही जाने दूँगा! 
विक्रमादित्य ने शीघ्र ही ताल-वेताल को याद किया । 
ताल-बंत्ताल पहुंचकर मोहिनी के सामने खड़े हो गए । 
मोहिनी हाल-बैताल को देखकर डर गई ( उसने विक्रमा- 
दित्य की ओर देखते हुए कहा, “बया आप उज्गेन के राजा 
विक्रमादित्य तो नही हैं; क्योकि मनुष्यों मे वही एक ऐसे हैं 
जिनके संकेतो पर बड़े-बड़े देव भी नाचते हैं।” 
विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, “हाँ, मैं उज्जंव का राणा 
विक्रमादित्य ही हूँ, पर तुम कौत हो ? तुम्हारा सोते का-सा रग 
है, चन्द्रमा-सा रूप है। तुम इस देव के शरीर में क्यो रहती हो?" 
मोहिनी ने उत्तर दिया, "महाराज, मैं पहले कैलास पर, 
भगवान शंकर की सेवा में रहती थी। एक दिन मेरे मन सें 
धमण्ड पैदा हो गया । भगवान शंकर ने मुझे अपनी सेवा से अलग 
करके मोहिनी का रूप प्रदात किया [ 
/ इस देव ने भगवान शंकर की बडी तपस्या की । उन्होंने 
इसकी तपस्या से प्रसन्‍न होकर, इसे मुझे प्रदान कर दिया। 
४ तव से मैं दिन-रात इसी की सेवा में रहती हैं। 
£ भगवान दंकर ने मुझे इसे देते हुए कहा था, 'जब तुम्हारा 
स्पर्श पृय्दी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य से होगा, तब तुम शाप 
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से छूट जाओगी। 

४ महा राज, आपने मेरा उद्धार कर दिया। मैं भाप से छूट 
गई। अब मैं फिर कैलास जा सकती हूँ, पर आप ऐसे भरतापी और 
घामिक राजा को छोड़कर मैं अब कलास नही जाऊंगी। मैं अब 
आपके साथ रहकर, आपकी ही सेवा करूँगी । ” 

विक्रमादित्य ने प्रसन्‍न होकर मोहिनी की सेवा स्वीकार 
करली। 

विक्रमादित्य मोहिनी और लड़की के साथ उज्जैन लौट 
गए । 

विक्रमादित्य ने एक भुन्दर और योग्य वर खोजकर उस 
लड़की का उसी तरह बड़ी धूमधाम से विवाह किया, जिस तरह 
लोग अपनी लड़को का विवाह करते है । 


६ 
स्वर्णमोहरों की थली 


विक्रमादित्य राजसिहासन पर आसी न थे । 

राजसभा में मत्री, सेनापति, सभासद और बड़े-बड़े नागरिक 
मौजूद थे। सबमें आपस में तरह-तरह की चर्चाएँ चल रही थीं। 

विक्रमादित्य ने सब की ओर देखते हुए प्रइन किया, “बयां 
कोई किसी ऐसे मनुष्य का नाम और पता जानता है, जो सबसे 
बड़ा दानी हो |” 

एक ब्राह्मण ने उत्तर दिया, “हाँ महाराज, मैं एक ऐसे मनुष्य 
को जानता हूँ, जो बहुत बड़ा दानी है। वह एक राजा है, समुद्र 
के किनारे रहता है ।”” 

विक्रमादित्य ने दुसरा प्रश्न किया, “राजा का क्या नाम है ? 
वह समुद्र के किनारे कहाँ रहता है 
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ब्राह्मण ने उत्तर दिया, “महाराज, उस राजा का नाम स्वर्ण 
मह है। बट समुद्र के किनारे, स्वर्ण द्वीप में रहता है। वह रोज 

स्नास बरने के बाद, एक लाख स्वर्थ-मोहरो का दान करता है । 

विभमादिस्य ने किर कोई प्रथम नहीं ढिया। उनके मन में 
उस दानी राजा के दर्शन को लालसा पंदा हो उठी । 

विश्रमादित्य ने दूसरे दित ताल-बैताल बो याद किया। 

ताल-वैतान सेवा मे उपस्थित हुए। विक्रमादित्य ने उनसे 
बहा, “तुम हमें समुद्र के किनारे, स्वण्ण-द्वोप में स्वर्ण सिह राजा 
के नगर में ले चलो ।/ 

ताल-बंतान ने भीध्र ही विक्रमादित्य की आज्ञा का पालन 
विया, उन्हें स्वर्ण सिह के नगर के बाहर पहुँचा दिया। 

वित्रमादित्य ने ताल-व॑ताल से बहा, “तुम दोनो जाओ मैं 
नगर में राजा के पास जा रहा हूँ । आवश्यकता पडने पर जब 
याद करूंगा, तो फिर आ जाना ।” 

ताल-बैताल लौट गए। 

विक्रमादित्य वेश बदलकर, स्वर्ण मिह के महल के द्वार पर 
पहुंचे । द्वार पर सन्तरी खडा था । वित्रमादित्य ने सतरी से कहा, 
“जाओ, राजा को सूचना दे दो । मैं उनके दर्शन करना चाहता 
हू।" 

सतरी ने जब सूचना दी, तो राजा अपने आप ही बाहर 
निकल आया। उसने विक्रमादित्य की ओर देखते हुए प्रश्न किया, 
“तुम कौन हो ? मेरे पास किसलिए आये हो ? ” 

विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, “महा राज, मैं विक्रमादित्य के 
देश का गहने वाला एक क्षत्रिय हूं । मेरा नाम विक्रम है। में 
आपके गुणो से मोहित होकर, आपके पास आया हूँ+:मैं आपके 
धास रहकर, आपकी सेवा करना चाहता टा धउण दे 












स्वर्ण सिह ने प्रश्न किया, “तुम ९८ -लोगे, काम ४ 
पे बे टजजन+ 
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कौनसा करोगे ? ” 

विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, “महाराज, मैं रोज, चार 
हजार रुपए लूंगा । जी काम कोई महीं कर सकेगा, मैं उसे पूरा 
कहेंगा ।7 

राजा मे विक्रम दित्य को अपनी सेवा में रस लिए । 

विक्रमादित्य को प्रतिदिन संध्या के बाद चार हजार रुपए 
मिल जाते थे। वे कुछ अपने खाने-पीने पर खर्च करते दे, शेष सब 
दान-पुष्प में दे डालते ये। 

पर काम कुछ भी नहीं करना पड़ता का, बयोकि कोई ऐसा 
काम सामने आता ही नहों था, जिसे कोई न कर पाता हो । 

उधर स्वर्ण धिंह प्रविदित समान करने के बाद एक छा 
स्वर्ण-मोहरें दान में दिया करता था। विक्रमादित्य बड़े ध्यान से 
उसके दाव की क्रिया को देखा करते थे। 

इसी प्रकार कई मास बीत गए ६ 

एक दिन विक्रमादित्य ने सोचा, जो राजा प्रतिदिन एक 
लास स्वर्ण-मोहरों का दान करता है, वह काम कोना करता 
है? आछिर, वे स्वर्ण-मोहरें आती हैं तो कहां से आती हैं ? 
छिपकर देसना चाहिए, राजा इन स्वर्ण-मोहरों के लिए कौनसा 
बाम करता है ? 

विश्रमादित्य बड़ी होशियारी से, छिपकर स्वर्ण सिंह भी 
सर्विविधि पर निगाह रसने से ! 

शा का समय था। वित्रयादित्य स्वर्ण सिह की गतिविधि 
का पता सगाने के मिए, राजमद्स के पास छिये हूए थे 

विवयादि्य की यह देशकर बड़ा आदचर्य हुआ कि राजा 
अकेला ही अपने राजमहल से निरतकर कही जा रेट है । 

विकमादित्य घूपचाप राजा के पोदि-्पी छे चसने लगे 

राजा दन में एक देवी के मरिदिंट में पहुँचा सस्दिश में आग 
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पर बहुत बडा कड़ाह चढा हुआ था। ब्रह्मा जी उस कड़ाह में धी 
डालकर ओटा रहे थे । 

राजा ने मन्दिर में पहुँचकर तालाव में स्नान किया । फिर 
वह उस कड़ाह में कूद पड़ा, जिसमें घी भौटाया जा रहा था । 

राजा का शरीर जल-भुन गया । झीघ्र ही चौंसठ योगिनियाँ 
दोड़-दौड़कर आ पहुँचीं। सब राजा के शरीर के मांस को नोच- 
नोचकर खाने लगी । 

कुछ क्षणो वाद, राजा के शरीर मे हड्डियों के ढाँचे को 
छोड़कर और कुछ नही रह गया । 

योगिनियाँ जब चली गईं, तो देदी हाथ में अमृत का कलश 
लेकर प्रकट हुई। देवी ने 'राम-राम” कहते हुए अमृत राजा के 
कंकाल पर छिडक दिया। 

राजा उठ बेठा | उसका क्षरीर फिर पहले के समान हो गया । 
उसने बड़े आदर से देवी को प्रणाम किया । देवी ने उसे एक लाख 
« स्वर्ण-मोहरें प्रदान की । 

राजा मोहरें लेकर चला गया। 

विक्रमादित्य ने छिपकर इस अनोसे कृत्य को देखा । वे यह 
समम गए कि, राजा को किस प्रकार प्रतिदिन एक लाख स्वर्ण- 
मोहरें मिलतो हैं ! 

राजा के घले जाने पर, विक्रमादित्य भी जाकर उप्त वड़ाह 
में दूद पड़े । पहले की ही भाँति फिर योगिनियाँ आईं, और मांस 
खाकर चली गईं। देवी ने फिर प्रकट होकर अमत छिड़का और 
विकरमादिन्य को एक लाख स्वर्ण -मोहरें प्रदान वी । 

पर विज्रमादित्य एक लाख स्वर्ण-मोहरें पाने पर गए नहों, 
दल्कि वे बार-दार बड़ाह में कूदने लगे, और वार-वार देवी से 
एक साख स्वर्ण-मोहूरे पाने लगे । 

वित्रमादित्य के बार-दार वडाह में कदने से देवी उन पर 
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अधिक प्रसस्तर हुई। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा, “मैं वुम्हारे 
त्याग थ्रीर साहस से बहुत प्रसन्‍न हूँ । दुम अपनी इच्छानुसार कुछ 
भी मुझसे माँग सकते हो ।” 

विक्रमादित्य ने कहा, “यदि आप मुझ पर प्रसन्‍न हैं, तो दया 
करके मुर्क वह थेली दे दीजिए, जिसमें से निकालकर, आप पति- 
दिन राजा को एक लाख स्वर्ण-मोहरें देती है ।” 

देवी ने अपनी थैली विक्रमादित्य को दे दी । वे उम्र थैल्री को 
लेकर नगर में लौट गए । 

दूसरे दिन जब आघी रात हुई, तो राजा अपने नियम के 
अनुसार फिर वन में गया, पर उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि, न तो मन्दिर है, न तालाब है, और न मन्दिर में कड़ाह 
चढ़ा है । 

राजा का हृदय दुख से मथ उठा। उसने बड़ी चीस-पुकार 
की, पर उसे साँय-साँय को छोड़कर कुछ भी जवाब नहीं मिला। 

राजा अपने महल में जाकर, पलंग पर पड़ रहा) उसका 
चाहर निकलना बंद हो गया। उसने खाता-पीना भी छोड़ दिया। 
उसका प्रतिदित दान करना बंद हो गया। राज-काज में भी 
उसकी बिलकुल रुचि नहीं रही। 

मंत्री, सेनापति दरवारी--सभी घबड़ा उठे, सभी राजा के 
प्रा्त जाने लगे। उससे उसके जी का हाल-्चाल पूछने लगे, पर 
राजा किसी से भी अपने जी का हाल नहीं बताता था। वह सबको 
डाल दिया करता था । 

बड़े-बड़े वैद्य और हकीम भी राजा के पास पहुँचे, पर उनकी 
भी समर में नहीं आया कि, राजा को कौनसा रोग है ! 

आखिर, अवसर पाकर विक्रमादित्य भी राजा के पास मए। 
उन्होंने राजा से कहा, “महाराज, आपको कौनसा दुख है? 
आपके दुख को देखकर सारों जा बाकुत्र हो रही है । कृपया, 
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अपने मन के दुख को प्रकट की जिए ? ” 

पर राजा ने विक्रमादित्य को दाल दिया। 

पर विक्रमादित्य चुप नहीं हुए। उन्होने राजा से फिर कहा, 
“प्रहाराज, जब मैं नौकर रसा गया था, तो प्ैंने कहा था, जो 
काम कोई नही कर सकेगा, उस काम को मैं करूँगा।अब वह 
अवसर उपस्थित हुआ है । आपके मन में जो दुख है, उसे कोई मी 
दूर नही कर पा रहा है। कृपया मुझे बताइए । आपके दुस को मैं 
दुर करूँगा ।! 

राजा ने आशा-भरी दृष्टि से विक्रमादित्य वी ओर देसा। 
विक्रमादित्य ने फिर कहा, “मैं सच कह रहा हूँ महाराज ! आप 
अपने दुध्ष को मुक्त पर प्रकट कौजिए । मैं अवश्य आपके दुल को 
दूर करूंगा ।”! 

राजा ने प्रतिदिन एक लास स्वर्ण-मोहरों के मिलते की 
कहानी विक्रमादित्य को सुना दी। उसने बड़े ही दुस के साथ 
विक्रमादित्य को बताया कि, अब उस जगह न तो मन्दिर है और 
न देवी की भूति है । 

विक्रमादित्य ने राजा को ढादस दंधाया | उन्होने राजा से 
बहा, “महाराज, आप विलकुल्त चिम्ता न करें। आप सवेरे उठ- 
कर, नहा-धोकर दान के सिहासन पर बंठें | आपका दान उस्ती 
तरह चलेगा, जिस तरह पहले चला करता था ।” 

यद्यपि राजा के मन में आया-पीोछा चल रहा पा, प्र भी 
वह दूसरे दिन नहा-धोकर, दान के सिहदासन पर जा बंठा। 

विक्रमादित्य ने राजा के पास पहुँचर, उसे देदी वी दंलो 
प्रदान की | उन्होंने राजा से वहा, “महाराज, आप प्रतिदिन इस 
देती वे: भीतर से एक लाख स्वर्ण-मोहरें निकाल सकते हैं। यह 
धंली बी खाली नही होगी।" 

राजा ने थेली में हाथ डालकर देसा, तो एवं लाख स्वर्ण- 
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दिवार से बतना पढ़ेगा। जो शिकार में सबसे वढकर बहादुरी 
दिशायेगा, उसे पुरस्वार दिया जायेगा (7 

रात में ही शिद्व र की सारी तेयारियाँ पूरो कर ली गईं । 

दूसरे दिन, सवेराहोने पर विक्रमादित्य घोड़े पर सवार 
होवर, शिवार के लिए चल पड़े। उनके साथ उनके सभी दर- 
बारी थे। दरबारी भो घोड़े पर सवार थे । सब तरह-तरह के 
#वियार लिये हुए थे | 

बन ये पहुँचकर सब ध्रपना-अपना करतब दिखाने लगे। 
दियो में मृग रे पो दे अपना घोटा दौडाया, तो किसी ने धूकर के । 
किसी ने बाघ फा पीछा दिया, तो किसी ने चीते का ) कोई किसी 
पद्ठी के पीछे दौट पढ़ा, तो किसी ने सारगीश का पीछा किया । 
वित्रमादित्य एक रयान में बेंठकर सबका करतब देखने लगे । 

सहता विश्रप्ादित्य बी एवा हरिण पर दृष्टि पड़ी। उप्तके 
धरीर पर रगदार वितियाँ पढ़ो थीं। ऐसा लग रहा था, मानो 
उमने कई रंगो शी ओदनी अपने ऊपर डाल री हो । 

विक्रमादित्य ने वैसा सुन्दर भृग कमी नही देखा था। उन्होंने 
उस मृय के पोछ्धे मपना घोष्ा दौड़ा दिया । 

मृग चौकडियाँ भरने लगा | विभ्मादित्य उसके पीछे-पीछे 
अपने घोड़े को भयामे लगे । 

मृग चोकड़ियाँ भरते-भरते शहुत दुर जा चुका था। 

वकमादित्य भी उत्तका पीछा करते-करते बहुत दूर निकल गए ) 
शाम हो गई सूर्य डूब गया । मुंग हाथ न लगा। 
भर वतना-पतला अंधेरा हो रहा था। चारों ओर जंगल । जगल 
में विकप्रादित्य और उनके घोड़े को छोड़कर और कोई नही चा। 
दोचीं 8 तो थे हो, प्यास से आकुत थे । 

वेक्रमादित्य घोड़े से उतर पडे। वे घोड़े को लगाम पक्रडर, 
पानी की खोज में पेदल हो चल पड़े । 


भारत शी श्रेष्ठ सोक-क पाएँ / ३६ 





जे 


अल नया 
इस बकरे को मुझसे छोनना चाहता है ॥९ दो ०-८ 

योगी ने कहा, “नही, यह बकरा मेरा है' मैं ए कुररेटक। 
बति देकर, तंत्र-साथना कहूँगा। यह वैताल मेरी तंपलनस्कलैमें 
विध्म डाल रहा है ।' 

दोनों की बात सुनकर विक्रमादित्य ने कहा, "यदि हम तुम 
8 के विवाद का निपटारा कर दें, तो तुम दोनो हमे क्‍या 

गैर 

वेताल ने कहा, “यदि तुम विवाद का फंसला कर दोगे तो 
मैं तुम्हे मोहिनी तिलक दूगा । 

वंत्ाल ने मोहिनी तिलक की डिब्ििया निकालकर विक्रमादित्य 

दे दी। उसने कहा, “तुम इस तिलक को अपने मस्तक पर 
लगाकर जहाँ भी जाओगे, तुम्हारी विजय होगी । 

योगी ने कहा, “और मैं तुम्हे एक बटुआ दूंगा। 

योगी ने बटुआ मिकालकर विधमादित्य को दे दिया। उसने 
बहा, "यह वटुआ बड़ा करामाती है ।तुम इसमें से चाहे जितना 
भी घन चार-बार निकाल सकते हो! यह कभी साली मही 
होगा।!! 

विश्रमादित्य ने बटुआ और मोहिनी तिलक वी डिबिया 
अपने पास रस सी । उन्हाने योगी और वंताल से व. तुम 
दोनो व्यर्थ ही आपस में ऋंग्ट रहे टो ! बकरा एवं है, और तुम 
दो! भेरे घोड़े को भी बबरे वे साप मिला लो। वेतास को भूस 
लगी है--बह मेरे घोटे वा माँस खाकर अपनी भूष शान्त बरे। 
योगी तत्र-सापना करना चाहता है--वह बकरे को बलि देशर 
तंत्-सापना बरे।! 

योगी और दंताल दोनो ने दिफ्रमादित्य के फेंगने को 
स्वीबार बर लिया । 

विक्रमादिय घोष बैताल को देवर पेदल ही चत पड । 


अआारत को ध्रर्ड हर 


अंधेगी रात ! जंगली रास्ता ! रास्ते में कंकड़-पत्थर, कुश- 
काँदे ! २ह-रहकर विक्रमादित्य को ठोकर लग जाती थी, रह- 
रहकर उपके पैरों में काँटे चूम जाते थे, पर फिर भी वे चलते रहे, 
रातभर पँदल चलते रहे । 

सवेरा हो रहा था। सूर्य की किरणें निकल रही थीं। 
विक्रमादित्य अपनी राजघानी के निकट पहुँच गए थे । 

नगर की ओर से एक वृद्ध भिखारी आ रहा था। वहू बड़ा 
दुखी दिखाई पड़ रहा था । विक्रमादित्य को देखकर उसने उन्हें 
बड़े आदर से प्रणाम किया। 

विक्रमादित्य ने उससे प्रइन किया, “तुम कौन हो? सबेरे- 
सवेरे कहाँ जा रहे हो ? ” 

बुद्ध ने उत्तर दिया, “महाराज, मैं उज्जेन का एक गरीब 
नागरिक हूँ। आज मेरी कन्या का विवाह है, पर कन्या को देने के 
लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अत में भिक्षा माँगने जा रहा हूँ। 
भिक्षा में जो कुछ मिलेगा, उसी से मैं अपनी कन्पा का विवाह 


करूँगा । है 

विक्रमादित्य के हृदय में दया उमड़ उठी। उन्होंने योगी का 
बढुआं निकालकर वृद्ध को दे दिया। उन्होने वृद्ध से कहा, "बाबा, 
हुम इस बढुए में से चाहे जितना घन, जितनी बार चाही निकाल 
सकते हो ! यह कभी खाली नही होगा” 

बृद्ध ने बदुआ हाथ में लेकर उसके भीतर हाथ डाला, तो 
उमप्तकी मुट्ठी अशर्कियों से भर गई । 

वृद्ध प्रसन्‍त हो उठा। बहू विक्रमादित्य को आशीर्षे देता हुआ 
अपने घर लौट गया । 

धद्ध की उसे प्रसन्‍्तता को देखकर विक्रमादित्य को इतनी 
प्रसन्‍्तता हुई, मानो उनका स्वर्ग पर अधिकार हो गया हो । 

धन्य थे विक्रमादित्य ? उनके समान पर-दुख-कातर 
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कदाजित्‌ ही कोई और हुआ हो ! 


प्र 
विद्वासचात का फल 


विक्रमादित्य अपनी राजसभा में राजसिहासन पर आसीन थे। 

मत्री, सेनापति, विद्वान, नागरिक--सभी अपने-अपने स्थान 
पर बंठे हुए थे । राज-काज की चर्चाएँ चल रही थी। 

एक विद्वान्‌ ब्राह्मण विक्रमादित्य के सामने उपस्थित हुआ। 
उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, “महाराज, मैंने एक इलोक 
बनाया है | मैं उसे सुनाने के लिए ही भापके प्रास आया हूँ ।” 

विक्रमादित्य ने इलोक सुनाने की भाज्ञा दे दी । 

ब्राह्मण ने विक्रमादित्य को श्लोक सुना द्विया । इलोक का 
तात्पर्य धा--जी मनुष्य अपने मित्र मे द्रोह्‌ और विश्वासभात 
न है, उसे करोड़ों वर्षों तक नरक का दुख भोगना पड़ता 

। 

विक्रमादित्य इलोक सुनकर बहुत अ्रसन्‍न हुए उन्होंने भ्राह्मण 
को एक लाख रुपये देने की आज्ञा प्रदान की । 

ब्राह्मण जब पुरस्कार की राशि लेकर जाने नंगा, तो 
विक्रमादित्य में कहा, "ब्राह्मण श्रेष्ठ ! तुम्हारा इलोक है तो बहुत 
अच्छा, पर मैं इस बात को कंसे मानूँ कि, मित्र से द्रोह और 
विश्वासघात करने वाले को करोड़ों वर्षों तक नरक के दुख 
भोगना पड़ता है ।” 

ब्राह्मण झुक गया । उसने कहा, “महाराज, मैं आपको एक 
कहानी सुना रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको यह मानना ही पड़ेगा 
कि मित्र के साप द्रोह और विश्वासधांत करने वाले को सचमुच 
करोड़ों वर्षों तक नरक का दुख भोगना पड़ता है ।” 
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मंत्री की बात राजा को जेंच गई। उसने रानी का एक 
सुन्दर चिध बनवाने की आज्ञा दे दी । 

मंत्री ने एक बहुत बड़े और कुशल चित्रकार को चित्र बनाने 
का कार्य सुपुर्दे किया । 

चित्रकार रानो को एक थार नही अनेक बार देख चुका था, 
बयोंकि रानी राजा के साथ बराबर बाहर आया-जाया करती 
थी। 

चित्रकार अपने कार्य मे लग गया । 

कई महीने तक वरावर काम करते रहने के वाद चिभ्रवार ने 
अपना काम पूरा किया। उसने सती का एक बडा ही सुन्दर चित्र 
तंयार किया। घित्रद्गर ते अपनी कला से चित्र में जानन्सी 
डाल दी थी। 

चित्रवार रानी वय चित्र राजा के पास ले गया। राजा उस 
चित्र को देतवार बाग-याग हो उठा । 

पर राजा शवकी तो था हो! उसके मन में मन्देष्ट भी पंदा 
हो उठा। वह चित्र को देखदर सन हो मन सोचने सगा. 
किस तरह चित्रकार ने, रानो का इतना सुरदर खित्र तैयार 
किया ? अवश्य रानी और चित्रवार दोनो आपम में मिलते है। 

राजा चित्रवार से जल-भुन उठा। उसते बित्रवार को 
पारिधमिक ओर पुरस्कार देने बेः रथान पर आदेश दिया-- 
“बचित्रवार बे आँसे निगलवा सी जाएं ।/ 

बेचारा वित्रवार बरता तो कया बरता ? राजा वो आजा 
से परेड लिया गया । 

पर मत्री ऊचे विचारों गा दा। वह राजा की घूस शुओ और 
उसके दाजजो रदभाव से परिचित था। उसने दही ददिनातों 
और अपने प्रभाव से चित्रबार को बचा लिया ।. 

भद्दी ने राजा दे पास हरिद बो आँखे भेजकर, उसे सत्पेद 


अःरप की ब्टेटड करोक-क कत् (गए, 


दिला दिया कि, चित्रकार को आँखें निकाल ली गईं ! 

कई महीने बीत गएं। एक दिन राजकुमार वन में शिकार 
सेलने गया । जैसा बाप, वैसा ही बेटा । चाप की तरह उसको भी 
रग-रग में कायरता और मूर्खता समायी हुई थी । 

राजकुमार जब वन में पहुंचा, तो उप्ते एक शेर दिखाई पड़ा। 
शर की देखते ही उसके ऋण कूच कर गए ! वह डरकर एक पेड़ 
पर चढ़ गया । 

संयोग की बाक पेड़ पर पहले से ही एक येछ शेर से डरकर 
बैठा हुआ था। शेर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और दोनों 
के उत्तरने की प्रतीक्षा करने लगा । 

दिन बीत गया, शाम हो गई । रात भी हो आई। पर शेर 
पेड़ के नीचे से नहीं गया । रीछ गौर राजकुमार दोनों पेड़ पर ही 


८ंगे रहे । 
है में रीछ ने राजकुमार से कहा, शेर हम दोनों का शत्रु 
है। हम दोनों को रात पेड़ पर ही काटनी पड़ेगी। बिना सोए 
फंसे काम चलेगा ? उधर शेर पर भी निगाह रखनी होगी। 
इसलिए आधी रात तक तुम सोओ और मैं पहरा दूँ, और उसके 
बाद आधी रात तक मैं सोर्क, तुम पहरा दो ।/ 
रॉजकुमार ने रीछ की बात मान ली । 
पहली आधी रात तक के लिए राजकुमार सोने लगा। रीछ 
बेड की डाल पर बैठकर पहरा देने भगा। 
जब राजकुमार गाढ़ी नींद में घुर्राटि भरते लगा, तो पेड़ के 
नीने से शेर बोला, 'रीछ, राजकुमार सो गया है। भागों हम 
दोनों इस अवसर से लाभ उठायें, वयोकि राजकुमार मनुष्य है 
और हम छुम जंगल के जीव हैं। राजकुमार हम दोनों का श्र 
। इसलिए छुम राजकुमार को नीचे ढकेल दो और स्वयं भी 
जोओ । हम दीतों धजकुमार को साकर अपनी भूख 
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मिटायें । 

पर रीछ ने घेर वो बात नही मानी उसने कहा, 'राजकुमार, 
मुझ पर विश्वास करने: सो रहा है। वह चाहे जो हो,पर इस 
ममय मेरा मित्र है। मैं मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर 
मवता ।/ 

शेर करता तो बया करता ? चुप हो गया । 

पहली आधी रात खतम होने पर रीछ सोने लगा, औौर 
राजकुमार जागकर पहरा देने लगा। 

जब रीछ गादी नींद में सो गया, तो शेर ने पेड के नीचे से 
राजवुभार से बहा, “राजकुमार, मैं और रीछ दोनों तुम्हारे 
शत्रु हैं। यदि तुम मेरी बात मान लो, तो हम दोनो से बच सकते 
हो 

राजबुमार ने पूछा, 'कहो, कया है तुम्हारी वात २” 

घेर ने कहा, 'तुम रीछ को नीचे ढकेल दो । मैं उसे खाकर 
चला जाऊंगा । जब मैं चला जाऊं, तो तुम पेड से नीचे उतरकर 
सही मलामत अपने घर चले जाता ।/ 

राजकुमार को शेर की वात जेंच गई। उसने रीछ को नीचे 
ढकेल दिया। 

पर राजकुमार ने ज्यो ही रीछ को नीचे ढकेला, उसकी भाँंख 
खुन गई। वह पेड की डाल पकड़कर ऊपर ही रह गया। 

राजकुमार के विश्वासघात से रीछ ऋुद्ध तो हुआ, पर उसने 
अपने क्रोध को उभडने नहीं दिया। उसने राजकुमार को 
फेटकारते हुए कहा, 'दुप्ट, मैंने जानवर होकर तेरी रक्षा की, 
और तूने मनुष्य होकर मेरे साथ विश्वासघात्त किया ! यदि में 
चाहूँ, तो तुमे तेरे पाप की भरपूर सजा दे सकता हूँ । 

राजकुमार डर से कॉपने लगा। उसने समझा, रीछ उसे 
अवध्य मार डालेगा, पर रोछ शात था। वह बड़ी घृणा-भरी 
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दृष्टि से राजकुमार को देय रहा था। 

सवेरा हो रहा था । सूर्य की रोशनी को देखकर शोर पेड़ के 
सोचे से चला गया । रीछ ने राजकुमार की ओर घृणा के साथ 
देखते हुए कहा, 'पर दुष्ट, तेरे ऐसे पापी मनुष्य को में खाना भी 
नही पसन्द करता ।' 

रीछ राजकुमार के कानों में पेशाव करके चला गया । 

राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा, पर उसका बुरा हाल या। 
बह बिलकुल पायल-सा हो गया। न तो कुछ बोलता था, और ने 
उसे कूछ सुनाई ही पडता था। 

राजकुमार किसी तरह अपने महल में गया। उप्तकी बुरी 
दशा देखकर उसका बाप चिन्तित हो उठा । एक ही लड़का था। 
बढ़ेनबढ़े हकीमों और वैद्यों को बुलाकर इलाज कराने लगा, पर 
कुछ भी फायदा नहीं हुआ । राजकुमार की हालत ज्यों की त्मों 
बनी रही । 

राया निराश हो उठा । आजिर उसने मत्री से प्रार्धवा कि, 
मंत्रीजी, आफ कुछ उपाय करें, नही तो मुझे लड़के से हाथ धोना 
पष्ठेया । | 
मंत्री ने किसी तरह यह पता लगा लिया था कि, बन में 
राजकुमार के साथ कसी घटना घटी थी ! किस तरह वह शेर से 
डरकर पेड़ पर चढ़ा था, किस तरह पेड पर उसमें और रीछ मे 
मित्रता हुई थी, किस तरह उसने रीछ के साथ विश्वासबात किया 
था, और किस तरह रीछ ने उसके कानों में पेशाव कर दिया 


चा। 
राजा की प्रार्थता पर मंत्री ने मन ही मन सोच-विचार 


किया । उसने सोचा, यह अच्छा अवसर है, जब राजा को उसकी 


सुखंताओं से अलग किया जा सकता हैं !! 
मंद्री ने राजर से कहा--महाराज, अब वंदों-हकीमों से तो 
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कुछ काम नहीं चलेगा। अब तो एक हो उपाय है, तत्र-मत्न का 
सहारा लिया जाय। मेरी पुत्र-बंधू ततन्र-मत्र की विद्या में बड़ी 
चतुर है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपनी पुत्र-बध्‌ को लाकर 
राजकुमार को दिखाऊँ, पर मेरी पुत्न-वधू राजकुमार वे सामने 
नही जायेगी। वह्‌ पर्दे की ओट से राजकुमार को देयेगी, उनके 
रोग को दूर करने का उपाय बरेगी।' 

राजा ने मन्नी की बात मान ली । 

मत्री ने उस चित्रकार को बुलवाया, राजा मे जिसकी आँखे 
निकालने की आज्ञा दी घी । 

मन्नो चित्रकार को स्त्री-वेश में सजाकर, अपने पुत्र की वधू 
के रूप में महल भें ले गया । उसने चित्रकार को वह पूरी घटना 
बता दी थी, जो वन मे राजकुमार के साथ घटी थी । 

महल में चित्रकार रूपी मश्नो की पुत्र-वध्‌ को, एवं पट के 
भीतर रखा गया । पर्दे के वाहर राजकुमार, राजा, मत्री और 
रानी आदि लोग थे। 

पर्दे के भीतर से मत्रो को पुत्र-वधू मे कहा, 'राजकुमार, तुम्हे 
जो रोग है, वह रोग नही, मित्र बेः साथ धोखा करने का पाप है। 
लुमने अपने मिभ्र रीछ वे साथ विश्वासघात बरवे बहुत बड़ा पाप 
किया है । जब तब नुम सबबे सामने अपने पाप को रीवा र नहीं 
बरोगे, कभी अल्छे ने होग ।' 

राजकुमार बोल उठा, 'हाँ, यट सच है, दिच्वुल सच है। मैने 
अपने मित्र रीछ पो धोषा दिया था। में पापी हूं, बहुत दा पापी 
हैं ।' 

राजबुमार बे बोलने और सचेत होने से राजा बे हदप मे 
आनन्द बा सागर लटरा उद्य) साएद हो एसत्रे मन मे रेट सवाल 
ओी पंदा हो उठा, मत्रोज़ो वो पुत्र-धु ने यट गइ बेस बाता, 
राजा बोल उठा, पर देरी, यह हुमने बसे जाना जि, रण - 





अरण को धंप्ट ्ोड-इचतर / डह 


कुमार ने वन में अपने मिश्र रीछ को धोखा दिया था ?' 

चित्रकार रूपी पुत्र-वच्ू ने वर्दे के भीतर से उत्तर दिः् 
“महाराज, मुझ पर सरस्वती की कृपा है। मैं सरस्वती की कृ 
से सब कुछ जान लेती हँ--सब कुछ देख लेती हूँ। किसी ऐसे बाद 
का चित्र भी ठीक-ठोक बना देती हूं, जिसे मैंने कभी नहीं देखा । 
या दूर से देखा हो ।! 

राजा मंत्री की पुत्र-वध्‌ १२ प्रसन्‍त हो उठा। उसने उसे देख 
के लिए पर्दा उठा दिया। उसने पर्दा उठाकर देखा, तो वह मंः 
की पुत्र-बधू के वेश में चित्र॒कार था। 

राजा सितन्रकार और मंत्री की चतुराई पर प्रसन्‍त्र हो उठा 
उसने दोनो को बहुत बड़ा पुरस्कार दिया, साथ ही अपनी भू 
प्र परचाताप भी किया। , 

ब्राह्मण ने कहानी को समाप्त करके कहा, “महाराज, जिर 
प्रकार चित्रकार को सजा देकर मूर्य राजा को पछताना पढ़ा 
और जिस प्रकार रीछ के साथ विश्वासघात करके राजकुमार के 
दुख भोगना पड़ा, उसी प्रकार जो लोग मित्र, स्नेही और हित 
के साथ विश्वासघात करते है, उन्हें भी पछताना पड़ता है, दुय 
भोगना पड़ता है ।” 

विक्रमादित्य ब्राह्मण पर और भी अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने 
ब्राह्मण को अधिक से अधिक धन देकर, उसे बड़े आदर के साथ 
चिंदा किया । 


& 
बहुमूल्य उड़नखटोला 


उज्जैन में एक बहुत बडा सेठ रहता था । 
मेठ बड़ा घनी था । सारे नगर में उसका नाम था। लोग 
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उसे नगर-सेठ कहते थे | स्वयं विक्रमादित्य भी उसका आदर 
करते थे । 

सेठ का एक लड़का था । लड़का बडा रूपवान और गुणवान 
था। वह बुद्धिमान तो था ही, माता-पिता का बडा भक्त भी 
था। 

लडका जब विवाह के योग्य हुआ, तो सेठ ने उसका विवाह 
करने का निश्चय विया। उसने सोचा, 'उसके लडके का विवाह 
दिसी ऐसी लडकी के साथ होना चाहिए, जो उसी के समान सुन्दर 
ओर गुणवती हो ।' 
सब ऐसी सुन्दर और गुणवती लड़की मिले तो किस प्रकार 

ले? 

सेठ ने अपने पुरोहित को बुलाकर उससे कहा, “पुरोहितजी, 
मैं अपने लड़के का विवाह किसो ऐसी लडकी के साथ करना 
चाहता हूँ, जो मेरे लड़के के समान ही सुन्दर हो, गुणबान हो । 
आप किसी ऐसी लड़की का पता लगाएँ । देश मे, विदेश मे, जहाँ 
भी ऐसी लड़को मिले, आप ढूँढे । जितना भी धन खर्च हो खर्चे 
करें, पर ऐसी लड़की का पता अवश्य लगाये ।” 

पुरोहित तो पुरोहित था ही । वह सेठ से रुपया-पैसा लेकर 
सुन्दर और गुणवत्ती लड़की की खोज में निकल पडा। 

पुरोहित गाँव-गाँव, नगर-नगर घूमने लगा पर उसे आस-पास 
कही कोई ऐसी लडकी नही मिली । 

जब आस-पास कोई लडकी नही मिली, तव पुरोहित जहाज 
पर सवार होकर समुद्र के उस पार गया। आखिर समुद्र के 
उस पार, एक नगर में उसे सुन्दर और गुणवान लडकी का पता 
चला । 

उस लडकी का भी पिता एक बहुत बडा सेठ था। वह भी 
अपनी सुन्दर और गुणवत्ती लडकी का विवाह किसी ऐसे लड़के के 
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प्लाथ करना चाहता था, जो उसी के समान सुन्दर और गुणवात 
हो । वह्‌ शी अपनी के विवाह के लिए वर खोज रहा था । 

पुरोहित सेठ के घरका पता लगा कर, उसके पास पहुँचा । 
उसने सेठ से मिलकर उसे मंतब्य बताया । 

सेठ बडा प्रसन्‍न हुआ। उसने पुरोहित को वे आदर से अपने 
घर टिकाया, उसकी बडी आवभगत की । 

सेठ ने अपनी लड़की पुरोहित को दिखा दी । लड़की सचमुच 
देवकन्या थी । पुरोहित उसे पसन्द कर लिय। 

पुरोहित ने सेठ से कहां “औँने तो आपकी कन्या पसन्द कर 

ली। अब आप अपने पुरोहित को मेरे साथ उज्जैन भेज दीजिए। 
बहू चलकर लड़के जे। यदि उसे । पसन्द आ जाएं। 
तो वह विवाह पक्का के 

सेठ तैयार हो गया । उसने अपने पुरोहित को उज्जैन भेज 


दिया 
पुरोहित ने लड़के को देखा । लड़की क्‍या था, 
चाँद का टुकडा था। पुरोहित में विवाह पका कर दिया । 
पर विवाह के लिए जे मुहूर्त निकला. हू बहुत निकट था। 
अर्थात्‌ केवल चार-पचि दिन वाद ही का । 
पुरोहित तो विवाह करके चला गया; १६ नगर-सेठ 
चिन्ता में पड़ गया। बह सोचने लगा, बह चार दिन में किस तरह 
विवाह का प्रवन्ध कर ता है। मात ब् प्रबन्ध 
क्षी जाय, तो इतनी ढूंर 
पहुँचा जा सकता है 
धर विवाह परवक! कर लिया गया था 
अब भरत लडके के विवाद का नहीं, उसकी प्रतिष्ठा का था 
प्र 


उसने सोचा, यदि वह ठीः रात संजाकर 
तो लोग उसकी हंसी उड़ागेंगे ) केवल 


। नगर-सेठ के सामने 


उसी की हेंगी नही उडायेगे, उसके समाज और उसके देश की भी 
हेँगी उडायेगे ।” 
नगर-मेट विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित हुआ, क्योकि 
वह जानता था, वित्रभादित्य को छोडकर कोई दूसरा ऐसा नहीं 
है, जो उसको समस्या को हल कर सके । 
नगर-सेठ ने बड़े दुख-भरे शब्दों में विक्रमादित्य को अपने 
लड़के के विवाह की कहानी सुनाई । 
विक्रमादित्य ने बडो हो सहानुभूति के साथ कहां “सेठजी, 
आप बिलकुल चिन्ता न करें। आप मेरी प्रजा हैं। आपकी इज्जत 
भेरी इज्जत है। मेरे पास एक विमान है, जिसे उडनखटोला कहते 
हैं। आप उस विमान पर बैठकर, ठीक समय पर विवाह के लिए 
लड़की के पिता के दरवाजे पर पहुँच सकते हैं।” 
विक्रमादित्य ने अपना विमान नगर-सेठ को दे दिया। 
नगर-सेठ की चिन्ता दूर हो गई। वह विवाह की तैयारी 
पथ निश्चित समय पर बारात लेकर, दूसरे सेठ के नगर में जा 
हुँचा । 
दूसरे सेठ को जब बारात के आने की खबर मिली, तो वह 
बहुत घबड़ाया । उसने विवाह के लिए कुछ भी प्रबन्ध नही किया 
भा, क्योकि उसे विश्वास नही था कि, उज्जैन का सैठ इतने अत्प 
समय में बारात के साथ यहाँ पहुँच सकेगा ) 
पर वह भी बहुत बड़ा सेठ तो था ही ' जब उसे बारात के 
आते की खबर मिली, तो धन के जोर से उसने शीघ्र हो सारा 
प्रवन्ध पूरा कर लिया ! 
उज्जेन की बारात सेठ के दरवाजे पर लगी। विवाह बडी 
घूम-धाम से हुआ । सेठ ने दहेज में बहुत-सा घन देकर लडकी को 
विदा किया | भगर-सेठ फिर विमान के द्वारा उज्जैन लौट गया । 
भगर-सेठ विक्रमादित्य वी सेवा में उपस्थित हुआ । उसने 


भारत की धेच्द लोश-क्चाएं | ५३ 


विक्रमादित्य से निवेदन किया, महाराज” आपकी दया से मेरी 
इज्जत बच गई | मैं वारात-सहित आपके विमान पर सवार होकर 
लड़की के पिता के नगर में गया, और विवाह करके फिर अपने 
नगर में आ गया। आप अब अपना विमान मंगवा लें | 

“ महाराज, मुझे लड़के के विवाह में दहेज के रूप में वहुत-सा 
धन मिला है। आपकी बड़ी दया होगी, यदि आप उस धन को 
भेंट-रूप में स्वीकार करें । ” 

विक्रमादित्य मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्क्राते हुए कहा, 
“तगर-सेठ, तुम जो कुछ कह रहे हो, अपने स्वभाव के अनुसार कह 
रहे हो, पर मैं अपने स्वभाव को कंसे छोड़ सकता हूँ ? मैं जो चीज 
एक बार दे देता हैं, उसे फिर वापस नहीं लेता ! तुम तो यह 
जानते ही ही कि, में उसे धन को ग्रहण करता हूँ, जो मेरा होता 
है। मैं धन तो लूंगा ही नही, अब विमान भी तुम्हारा ही है।" 

नगर-सेठ का मस्तक विक्रमादित्य के सामने झुक गया-- 
सदा-सदा के लिए झुक गया [! 


१० 
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दोपहर के धाद का समय था ! 

विक्रमादित्य का दरबार लगा था । विक्रमादित्य राज- 
सिंहासन पर आसीन थे । आमोद-प्रमोद चल रहे ये ।नाच-गान 
हो रहा था। हँसी और कहकहों से रह-रहकर वातावरण यूज 
रहा था। ॥; 
जब नाच-गान खतम हुआ, तो स्वर्ग और पाताल के राजाओं 
के दखारों की चर्चा चल पढ़ी । कोई स्वर के राजा के दरवार की 
प्रशंता करता या, कीई पाताल के शाजा के दरवार की और कोई 
श४ | भापतत हो भेष्ड सोश-हपाएँ 


विज्रमादित्य के दरवार की। विक्रमादित्य चुप ये। वे विचारों 
मे डूबे हुए थे, दरवारियो की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे । 

कुछ देर के बाद विक्रमादित्य ने सोचते-सोचते कहा, “यह तो 
चहुत से लोगों को मालूम है कि, स्वर्ग के राजा का नाम इन्द्र है, 
पर क्या यह भी किसी को मालूम है कि, पाताल के राजा का” 
क्या नाम है ?” 

एक विद्वान्‌ ब्राह्मण ने उत्तर दिया, “महाराज, पाताल के 
राजा का नाम शेषनाग है । बड़ा प्रतापी और तेजस्वी है । उसी 
के फणो पर यह पृथ्वी ठहरी हुई है ।” 

विक्रमादित्य ने फिर कोई दूसरा प्रइन नहीं किया। उनके 
अर, पाताल के राजा शेपनाग के दर्शन की अभिलापा पैदा हो 
उठी । 

दूसरे दिन विक्रमादित्य ने ताल ओर वैताल को स्मरण 
'किया। दोनों उनके सामने उपस्थित हुए। 

विक्रमादित्य ने ताल-बैताल से कहा, “हमें पाताल-लोक में ले 
चलो । हम पाताल-लोक के राजा शेपनाग के दर्शन करना चाहते 


ताल-वैताल ने विक्रमादित्य की आज्ञा का पालन किया। 
उन्होने उन्हे पाताल-लोक मे पहुँचा दिया । 

पाताल-लोक में शेपनाग की राजधानी । राजधानी में शेप- 
साग का सोने का महल। महल में जगह-जगह मणियाँ जड़ी हुई 
थी। ऐसा लग रहा था, मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे 
हो । महल के दरवाजे पर कमल की बनी हुईं वन्दनवारें घूल रही 
थी । कमलों से निकल-निकलकर, सुगध उड़ रही थी। चारो ओर 
से नाच-गान की मधुर-मधुर ध्वदि आ रही घी । 

विक्रमादित्य ने महल के द्वार पर पहुंचकर द्वारपाल से कहां, 
“मैं उज्जैन से आया हूँ । मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं शेपनागजी 
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के दर्शन करना चाहता हूँ ।" 

द्वारपाल ने महल के भीतर जाकर शेपनाग को सुचना दी। 

शेपनाग विक्रमादित्य का नाम सुनकर स्वर्य वाहुर निकल 
आया वह बड़े सम्मान के साथ उन्हें अपने महल के भीतर ले 

' गया। उनका बड़ा आदर-सत्कार किया, उनके रहते और खाने- 

पीने की अच्छो व्यवस्था की । 

विक्रमादित्य कई दिनो तक झेपनाग के मेहमान रहे । 

कई दिनों के बाद विक्रमादित्य ने उज्जैन लौटने का विचार 
किया । उन्होंने शेपनाग से कहा, “महाराज, में आपके दर्शन से 
धन्य हो गया । आपने मेरा जो आदर-सत्कार किया है, वह आप 
ही के योग्य है। अब आप मुझे आज्ञा दें । मैं अपने घर जाऊँगा ।” 

शेपनाय ने विक्रमादित्य से आग्रह किया, वे कुछ दिनों तक 
और रहे, पर विक्रमादित्य ने विवशता प्रकट की । वे उज्ज़ैद 
लौटने के लिए तैयार हो गए। 

बोपनाग ने विक्रमादित्य को बड़े आदर से विदा किया। उसने 
उन्हें चार मणियाँ देते हुए कहा, “ये मणियाँ चार गुण वाली, और 
भार रयों की हैं--लाल, पीली, नारंगी और काली । लाल मणि, 
आप जितना भी चाहेंगे, आपको शीघ्र सोने के गहने दे सकती 
है । पीलो मणि आप जितनी भी सवारी चाहेगी, आपको दे सकती 
है नारंगी मणि, आप जितना भी धन चाहेये, दे सकती है, और 
चौथी स्याम मणि, आप जितना भी चाहेगे, आपके मन को भजन- 
ब्रार्थना में लगा सकती है ।”” 

विक्रमादित्य चारों मणियों को लेकर, शेपनाय से विदा 


होकर चल पडे । ! 
नगर से वाहर पहुँचने पर, विक्रमादित्य ने ताल-बैताल को 


स्मरण किया । दोनों शीघ्र ही उपस्थित हुए । विक्रमादित्य की 
आजा से, दौनों ने उन्हें फिर उज्जैन पहुँचा दिया । 
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विक्रमादित्य ने नगर से बाहर, ताल-बैताल को छोड़ दिया । 
वे वेदल ही मगर की ओर बढने लगे। 

विक्रमादित्य अभी कुछ ही दूर गए थे कि, रास्ते में उनके 
सामने एक वृद्ध मनुष्य पड़ा । उस व॒द्ध मनुष्य के शरीर की हड्डियाँ 
दिखाई पड़ रहो थी | उसके हाथ-प र काँप.रहे थे, परफिर भी 
वह झाड़ू, से रास्ता साफ कर रहा था । 

विक्रमादित्य खड़े हो गए। उन्होने बड़े प्रेम से उसे अपने पास 
बुलाकर कहा, “भाई, तू कौन है ? तेरा शरीर बहुत ही दुबंल 
है । फिर तू झाड, देने का काम क्यो कर रहा है ?” 

वृद्ध ने विक्रमादित्य की ओर देखा । वह उन्हे पहचान गया। 
वह बढ़ी श्रद्धा से उनके सामने झुककर बोला, 'घमववतार, मैं भेगी 
हैं। झ्ाड, देने को मेरी नौकरी है। यदि में झाड़, न दूंगा, तो मुझे 
तनख्वाह न मिलेगी । यदि तनख्वाह न मिलेगी, तो फिर मेरा 
जीवन-निर्वाह किस तरह होगा ?” 

विक्रमादित्य के हृदय में दया उमड़ उठी । उनकी आँखें स्नेह 
और करुणा के जल से भर गईं। उन्होंने भगी से कहा, हमारे 
पास चार मणियाँ है। चारों मणियो मे अलग-अगल गुण हैं । एक 
मणि तुम्हे मन चाहे गहने दे सकती है, दूसरो मणि तुम्हे मन चाहे 
हाथी-धोड़े दे सकती है। तीसरी मणि मन चाहा धन दे सकती है, 
और चौथी मणि तुम्हे भगवान की भवित दे सकती है | इन चारो 
मणियों में से तुम जो मणि चाहो, मैं तुम्हें दे सकता हूँ ।” 

भंगी मन ही मन सोचने लगा, वह कौनसी मणि ले? वह 
कुछ देर तक सोच-विचार करता रहा, पर किसी निर्णय पर नही 
पहुँच सका। 5 

आखिर भगो ने विक्रमादित्य से कहा “महाराज, आप थोड़ी 
देर रकें। मैं घर जा रहा हैं। अपनी स्त्री, अपनो पुश्र-बधू और 

5. अपने हा से पूछ आऊं, मुझे कौनसी मणि लेनी चाहिए ?” 
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वाली चीज को लेकर हम क्या करेंगे ? भक्षित में प्रेम होता है, 
श्रद्धा होती है, विश्वास होता है । दसमे आत्मा उज्ज्वल होती 
है। उज्ज्यत आत्मा में परमात्मा रहते हैं। 

वित्रमादित्य प्रसन्‍न हो उठे। उन्होंने चारो मदियाँ भगी को 
दे दी। उन्होंने कहा, "तुम्हारे विचार इतने ऊँचे हैं कि सैकड़ों 
मणियाँ भो उसके सामने सुच्छ हैं ।” 


११ 


ज्योतिषी ब्राह्मण 
एक ब्राह्मण था । 


ब्राह्मण बहुत यद्ा ज्योतिषी था। वह सामद्िश शास्व वा 
पह्ित था । यह किगी भी मनुष्य वे हाथों और पे रो शो रेखाओं 
को देखकर, उसके जीवन वा पूरा हाल बता देता दा । 

सवेरे के छाद का रामय था । ब्राह्मण पंदल ही दस वे राग 
से बही जा रहा था। हटात्‌, पगश् शे पर पद हुए हिसी बादमी 
के पैरो बी छाप पर उसनी दृष्टि पी । 

पैरो की छाप मे सबी उदय रेखा थो | उहमे कमल वे फूत 
भो दने हुए थे । 

ज्योतिषी उध्य रेघा और कमल मे पुर्गो हो देखहर सोचते 
सगा, अवश्य हस रास्ते से बोई बहुत दशा राजा नंगे पर हरा 
है, बयोकि उध्ध्य रेखा और गमल मे पूल डिसो राजा ढो छोटरर 
अध्य दिसो के पर में नहीं होते। चल ने देखता चाहिए बड़ 
राजा कोन है ? वह नगे पर बहां दा है * 

ज्योतिषी आगे दटशर दृघर-टघर राजा का पता खाने 
स्गा। 

ज्योविरों को राजा तो नहीं शिला, एर एक ऐमा आइना 
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उस आदमी ने उत्तर दिया, “मैं कौन हें--यह तो तुम देख ही 
रहे हो ! मैं लकड़ी काटते का हो काम करता हूँ” 

ज्योतिषी के मन का आश्चर्य और भी अधिक बढ गया। 
उसने आश्चयं-भर स्वर में कहा, “तुम लकडी काटने का काम 
करते हो ? तुम यह काम कब से कर रहे हो? 

उस आदमी ने उत्तर दिया, “जब से मैंने होश संभाला है 
सब से यही काम कर रहा हूँ ।/ 

ज्योतिषी चुप हो गया। उसके हृदय को बड़ा आघात लगा । 
बहु सोचने लगा, उसने इतनी मेहनत से सामुद्रिक शास्त्र के पढा, 
क्या उसकी मेहनत व्यर्थ गई ! सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऊध्य॑ 
रेखा और कमल के फूल से युक्त तलवे वाले मनुष्य को राजा 
होना चाहिए, पर मह आदमी तो लकडी काट रहा है। तो क्या 
सामुद्रिक शास्त्र झूठा है? 

ज्योतिषी का हृदय दुघ से मथ उठा | उसे अपनी विद्या पर 
बड़ा गे था पर उसकी विद्या का गर्व चूर-चूर हो रहा था। उसे 
अपना जीवन व्यर्थ मालूम हो रहा था। 

ज्योतिषी ने सोचा, विक्रमादित्य के दरबार में चलकर, उनके 
पैर के तलवे को देखना चाहिए। यदि उनके पैर के तले मे ऊर्घ्व॑ 
रेखा और कमल के फूल न हुए, ती मैं सामुद्रिक शास्त्र की जला 
दूंगा, जलाकर संन्‍्यासी हो जाऊँगा। 

ज्योतिषी विक्रमादित्य के दरबार में गया । 

ज्योतिषी ने विक्रमादित्य के पास पहुंचकर उनसे निवेदन 
किया, “महाराज, मैं सामुद्रिक शास्त्र का पंडित हूँ। में आपके 
परो के तलवो की रेखाएं देखना चाहता हूँ (” 

.. . विक्रमादित्य ने ज्योतिषो का बड़ा मादर-सत्कार किया। उसे 

बैठने के लिए आसन प्रदान किया । 

विक्रमादित्य ने ज्योटिपी को वारो-वारी से अपने दोनो पैरों 
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ज्योतिषी को बढा आइचर्य हुआ । उसने बढ़े ही आश्चर्म के 
ताय कहा, “अधूरा पढा है !” 

विक्रमादित्य ने कहा, “हाँ, अधूरा पढा है । हाथो और पैरो वी 
रेबाओं थे ही कोई आदमी वड़ा-छोटा नहीं होता। मनुष्य को 
बडा-छोदा उसके कर्म बनाते है। सामुद्विक शास्त्र में जो कुछ 
लिया है, वह घूठ नही है । किसी मनुष्य के हाथो-पै रों की रेघाओ 
को देखते हुए उसके भले-बुरे कर्म पर भी विचार करना चाहिए। 
अपने जिस लकडो काटने वाले आदमी के पैरो में राज-चिह्न 
देखे हैं, हो सकता है, उसने कोई बहुत बडा पाप किया हो । मेरे 
पैरों मे राज-चिह्न है, पर ऊपर नहीं, चमडे के नीचे ।" 

विक्रमादित्य ने ज्योतिषी को अपने प्‌रों के तलवे की ऊपरी 
परत छीलकर दियाई । आश्वयं, उसमे ऊर्ध्व रेखा और कमल के 
पू-दोनों पे। 

श्यौतिपी विक्रमादित्य के चरणों पर गिर पडा । उसने कहां, 
(मं धन्य हैं महाराज, जो आप ऐसे ज्ञानी और विवेकबात राजा 
+ राज्य में रहता हूँ ।" 


श्र, 
चोरों को दण्ड 
रात व समय था। 


हे विजमादित्य अपने महल में सो रहे थे । सहसा उनकी नीद 
५० झहहूँ ने जाने क्या सूसा ? वे वेश वदलकर, तलवार लेकर 
राहर निकल पह़े। 
विजनादित्य गलो-कूचे मे इधर से उधर घूमने सगे । 
सदन मे ई अपानक उनकी ऐसे चार आदम्ों पर दृष्दि पडी, जो एक 
बैठकर, आपस में राय-सलाह कर रहे थे। 
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6 ३ मेक पक पक अत बढ डी पलक की (कक एस 0 रजत २००० हक 4: + कक 
सकता। 

सबसे अन्त में विक्रमादित्य ने कहा, “अच्छा अब मेरा भी 
गुण सुनो मैं ऐसे स्थानों को जान लेता हूँ, जहाँ धन गडा रहता 
है।" 

चोरों का सरदार बडा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, “तब तो 
तुम बडे काम के आदमी हो ! चलो, हमारे साथ ।” 

विक्रमादित्य चोरो के दल मे मिल गए । 

चोरो ने विक्रमादित्य से कहा, “पहले तुम अपना गुथ प्रकट 
करो । बताओ, कहाँ घन गडा है ?” 

विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, “अवश्य, चलो मेरे साथ । 

चोर विक्रमादित्य को आगे करके चल पडे। अभी कुछ ही 
दूर गए थे कि, एक चिडिया वोल उठी, “चाकू-चूं, चाकू-चूँ ।” 

दूसरे चोर ने, जो चिड़ियो की बोलियो का मतलब समझता 
था, कहा, “भाई, आगे जाना ठीक नही। चिड़िया सावधान कर 


पर सरदार ने उसको वात नही मानी। उसमे कहा, “तुम 
व्यर्थ ही शक कर रहे हो । हो सकता है, तुमने चिडिया की बात 
सुनने में भूल की हो ।” 

दूसरा चोर चुप हो गया । 

विक्रमादित्य चोरो को राजकीय बगीचे मे ले गए । उन्होंने 
एक जगह को दिखाकर कहा, “इसके नोचे बहुत बड़ा खजाना 
है। खोदो, अवश्य मिलेगा । 

चोरो ने जब मिट्टी को हटाकर देखा, तो मचमुच वहाँ 


अशर्फियों से भरे हुए हडे गड़े थे। 
चोर प्रसन्‍न हो उठे । वे ह॒ड्दो मे से अशर्फियाँ निकास-निकाल< 
व जज 


कर अपने-अपने थेले में भरने लगे । मलिक 
पर 
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जब चोरों के पास भरने के लिए कोई पता बाकी ने रहा 
तो वे उन हंडो को खुला छोडकर चल पड़े। 

कुछ दूर जाकर चोरों के सरदार ने कहां, "भाई, अब हैंई 
सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए हैं । आओ, सव अशर्फियाँ एक मे 
मिलाकर वरावस्वरावर बेंटवारा कर लें 7” 

पर चोरों के सरदार को यह जानकर बढ़ीं आश्यर्य हुआ 
(के पॉँचवाँ चोर वहाँ नहीं है। उसने बडे आश्चर्य से अपने 
साथियों में कहा, “वह वाँचवाँ आदमी कही गया ? बहू सररे 
पीछे-पीछे तो आ रहा था 2 

सरदार के साथियों को भी बडा आइचर्य हुआ । ऊरदनि भी 
बड़े आदचर्य के! साथ कहा, >हाँ, पीछे ही पीछे हो आ रहा पा 
ने जाने वही गायब हो गया 

इसी समय दूर पर बई जोरों से गधा चीलार करे उठा, 
"दीचों, ढीचो । 

दूमरे घोर ने गधे फी आयास को सुतकर हां, "आई, गधा 
साफतसाफ कह रहा है घतरा है, बहुत बड़ा खरा है।” 

योर किर रके नहीं । जन्दी-जन्दी अपने पर घने पृ । 

उधर सवेरा हुआ। चारों ओर यह सागर गूत गई हि राजोरे 
बगीचे में चोरी हुई है। बगीये के भीगए जो धन गडी थीं, पोर 


बड़ी दोड़-घूप के बाद चारों चोर पकडे गए। 

कोतवाल ने चारों चोरो को विक्रमादित्य के सामने उपस्थित 
किया। वे अपने दरवार में राजमहामन पर बैठे हुए थे । 

चोरों मे जब विप्रमादित्य को देखा, नो उनके आइचर्य वी 
सीमा नही रही । वे आपम में एक-दूसरे का मुंह देखने लगे. 
क्योंकि जिस आदमी ने उन्हें बगीचे के धन का पता बताया था, 
उसकी सूरत विप्रमादित्य से बिलकुल मिलनी थी। 

विक्रमादित्य मे चोरो को डाटते हुए वहा. ' तुम सबने बगी से 
भेचोरी क्यो की ? कुशल इसी बात में है कि चोरी का सारा 
माल लौटा दो । 

चोरो के सरदार ने उत्तर दिया, “महाराज, हम चोरों का 
सारा माल लोटोा देंगे, परं यदि आप आज्ञा देतो एश बाग 
पूछूं।" 

विक्रमादित्य ने सरदार को बात पूछने वी आजा दे दो । 

घोरो ये सरदार ने हाथ जोटयर बरी, “महाराज, जय 7म 
घोरी करने पे लिए निकले, तो रास्ते मे एश और आदमी मित्र । 
उसने बहा, वहू छिप्रे हुए घन वा रदान दवाने में खजुर है। 
वही आदमी हमे राजा बे; बगोयें से ते यथा। इसी आदमी ने हमे 
वह जगह बताई थी, जहाँ अशर्ियाँ गशे हुई थी । 

“ जब हम लोग अशकियों को छेबर चने और बेरवारे का 
समय आया, तो वह आदमी न जाने बहाँ शापद हो _पा | आज 
हब मैने ऐसा घोर वही नहों देखा, हो चोरी बरतने मे मदद को 
बरे, पर जब माल में हिस्‍सा देटाने शा सशद आप, हो गाएद हो 
झाय। महाराज, उस आदमो को सूरत कुकत दिलहल आप्प ही 
बी तरह थी। 

विषरमादिय झुस्कुरा उडे। एस्टोने झरे दरदरर झे दड़र, तप 
राथ बह रहे हो! वह आदइमो है हो ८ा। झने है टुघ अप के 


अऋपरत्त को झठ कोक-शरणर 7१७ 


युग सुनकर, अपना यह गुण बताया था कि मैं जमीन के भीतर 
गड़े हुए घन का पता बता सकता हूँ” 
हा विक्रमादित्य अपनी बात यतम करके मन ही मन सोचने 

लगे। 

कुछ क्षणों के बाद विक्रमादित्य ने पुनः कहा, “तुम सब चोरी 
क्यों करते हो ? क्या तुम्हें यह मालूम नही है कि चोरी करना 
बहुत बडा पाप है” 

चोरों के सरदार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, “जानता 
हैं महाराज, पर फिर भी चोरी करनी पड़ती है। यदि घोरी ने 
कहूँ, तो फिर भरण-पोपण किस तरह हो, वाल-वच्चों का जीवन 
किस प्रकार चले ?” 

विक्रमादित्य ने कहा, “तुम सबने चोरी की है। मैं तुम्हें दण्ड 
दे रहा हें “चोरी करना छोड़ दो । जितनी अशर्फियाँ ले गये हो, 
अपने पास रखो । मैं तुम्हे एक-एक लाय अशर्फियाँ ओर दे रहा 


डा 


विक्रमादित्य ने चोरों को छोड़ दिया। उन्हें चार साथ 


अशर्फियाँ देने की आज्ञ[ प्रदान की । 
चोर विक्रमादित्य के चरणों पर गिर पड़े । उन्होंने प्रतिगा 
की, “अब हम चोरी कभी नही करेंगे ।/ 


दया और सहानुभूति से लोगों से युरे कर्मों को छुश्नने वासे 
विक्रमादित्य की प्रशसा कौन नही करेया ? 
१३ 
बलि का कवच 


दाजा विश्मादित्य राजसिहासन पर थे। ै 
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६८ | भाएव को उंष्ठ सोश-कचाएं 


हुए थे। ससार के घड़े-वडे पुरुषों के संवध मे चर्चाएँ चल रही 
थी । कोई किसी के साहस की प्रशंसा कर रहा था, कोई किसी के 
ऊँचे विचारो के लिए प्रशसा के पुल वना रहा था । 

एक सभासद ने उठकर निवेदन किया, “महाराज, पाताल- 
पुरी का राजा बलि बहुत बड़ा दानी है। तीनो लोकों मे उसके 
समान दानी कोई नहीं है ।” 

विक्रमादित्य ने मन हो मन बलि के दर्शन का निश्चय किया । 

दूसरे दिन विक्रमादित्य ने ताल और वैताल को स्मरण 
किया । दोनो शीघ्र ही उनके सामने उपस्थित हुए । 

विक्रमादित्य ने ताल-वैताल से कहा, “मैं पातालपुरी के 
राजा बलि के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे पातालपुरी ले 
चलो।” डे 

ताल-बताल ने विक्रमादित्य की आज्ञा का पालन किया। 
उन्होंने उन्हे पातालपुरी में पहुँचा दिया। 

विक्रमादित्य घूम-घूमकर पातालपुरी को देखने लगे। एक से 
एक सुन्दर भवन बने हुए थे। जिस प्रकार भवन सुन्दर थे, उसी 
प्रकार उन भवनों में रहने वाले स्त्री-पुरुप भी सुन्दर थे। सभी 
लोग अपने-अपने कामों में लगे हुए थे। कही धर्म-चर्चा हो रही 
थी, तो कही वेद-पाठ हो रहा था । कही तरह-तरह की चोजें 
बनाई जा रहो थी, तो कही पहलवान कृश्तियाँ लड़ रहे थे। 
कही संगीत हो रहा था, तो कही विद्यार्थी शास्त्र पढ़ रहे थे; 
तात्पयं यह कि, चारो ओर चहल-पहल थी, चारो ओर सक्रियता 
थी। 

विक्रमादित्य पातालपुरी के वैभव और उसकी शोभा को 
देखकर मोहित हो उठे। वे मन ही मन वलि के भाग्य और उसके 
सुप्रदध वे प्रशसा करने लगे । 

विक्रमादित्य पातालपुरी की शोभा को देखते हुए बलि के 
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“राजभवन के द्वार पर उपस्थित हुए | द्वार पर प्रहरी खड़े थे। 

विक्रमादित्य मे प्रहरियों से कहा, “मैं उज्जैन का राजा 
विक्रमादित्य हैं, महाराज वलि के दर्शन करने के लिए आया 
हूँ । का 

बलि अपनी राजसभा में राजसिंहासन पर आसी्न थां। 
प्रहरी ने उसके पास जाकर विक्रमादित्य के आने सूचना दी। 

बलि ने उत्तर दिया, “विक्रमादित्य से कहो, लौट जायें। 
मैं पृथ्वी के किसी निवासी को अपने पास नहीं बुला सकता; 
क्योकि पृथ्वी का अच्छे से अच्छा आदमी भी अपने भीतर छल 
छिपाए रहता है ।” 

प्रहरी ने बलि का सन्देश विक्रमादित्य को सुना दिया । 

पर विक्रमादित्य वलि के राजभवन के द्वार पर यड़े रहे। 
उन्होने प्रहरी से दूसरी वार कहा, “मैं बड़ी लालसा से वर्सि के 
दर्शन करने के लिए आया हूँ । मैं उनके दर्शन किए बिना नही 


जाऊंगा ।” 
प्रहरी ने बलि के पास जाकर, उसे विक्रमादित्य का सत्देश 


दिया । 
पर वलि ने फिर वही उत्तर दिया । उसने कहा, “विक्रमादित्य 
से कही, मैं उनसे नही मिलूँगा। वे लौट जाये ।/” हे 
बलि का सन्देश सुनकर विक्रमादित्य बड़े दुखो हुए। उन्होंने 
अपमान से क्षुब्ध होकर, अपनी तलवार से ही अपना सिर काट 
लिया 
विक्रमादित्य का सिर और घड़ जमीन पर अलग-अलग गिर 
पढ़े | बलि के महल का द्वार उनके रक्त से लाल हो उठा । 
: भ्रहरी दौड़कर बलि के पास गया। उसने बलि से निवेदन 
(किया, “महाराज आपके दर्शन से कर पाने के कप 
विक्रमादित्य नें अपने हाथों से ही अपना सिर काट डाला। 
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बलि ने प्रहरी को अमृत-कलश देकर कहा, “विक्रमादित्य के 
शव पर अमृत छिड़ककर उन्हे जीवित कर दो ।” 
प्रहरी ने वलि की आज्ञा का पालन किया। उसने विक्रमादित्य 
के सिर को घड़ से जोडकर अमृत छिड़क दिया । विक्रमादित्य 
जीवित हो उठे । 
विक्रमादित्य ने पुन' प्रहदी से कहा, “जाकर बलि से कहो, 
मैं उनके दर्शन किए बिना कदापि नही जाऊँगा।” 
प्रहरी ने बलि के पास जाकर निवेदन किया, “महाराज, मैंने 
अमृत छिड़ककर विक्रमादित्य को जिला दिया, पर वे जाने के 
लिए तैयार नही हैं। वे कहते हैं, जब तक महाराज के दर्शन नही 
होंगे, वे नही जायेंगे ।/ 
पर बलि ने फिर वही उत्तर दिया। उसने कहा, “उनसे कहो, 
वे हठ न करें । मैं उससे नही मिल सकता ।” 
पर फिर भी विक्रमादित्य विचलित नही हुए। उन्होने फिर 
अपना सिर काट दिया । 
प्रहरी ने बलि की आज्ञा से फिर अमृत छिड़ककर पहले की 
भांति ही उन्हे जीवित कर दिया । 
इसी प्रकार विक्रमादित्य ने कई बार अपने सिर को काटकर 
'फेक दिया, और कई बार बलि ने उन्हे जीवित कर दिया । 
विक्रमादित्य के वार-बार सिर काटने से, आखिर बलि के 
मन में हलचल मच गई । वह अपने आप ही यह कहता हुआ उठ 
पड़ा, “विक्रमादित्य अद्भुत साहसोी है !” हे 
बलि स्वयं द्वार पर विक्रमादित्य के सामने उपस्थित हुआ। 
उसने विक्रमादित्य से कहा, “नर-श्रेष्ठ, मैं पृथ्वी के बड़े-बड़े 
दानियों और धर्मात्माओ से भी नही मिला, पर तुमने मुप्ते अपने 
त्याग से विवश कर दिया । बहो, तुम क्या चाहते हो ?'* 
विक्रमादित्य ने निवेदद किया, “महाराज, मुझे बुछ नहीं 
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चाहिए। मुझे आपके दर्शन हो गये, मानो सब कुछ मिल गया। 
मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया ।“ 

बलि 00005 उठा । उसने विकशदित्य को एक कवच 
प्रदान करके कहा, “इस कवच से तुम जो भी चीज मँयोगें, व 
मिलेगी ।” ड़ शी, 

विक्रमादित्य कवच लेकर, बलि को प्रणाम करके चल पढ़े । 

ताल-बैताल ने विक्रमादित्य को, फ़िर उनके नगर में पहुंचा 
दिया । 
विक्रमादित्य नगर में प्रवेश ही कर रहे थे कि, एक स्त्री के 
सकरुण व्लाप को बुतकर रुक गए । उन्‍होंने लोगों से युछा, 
“यह स्त्री इस प्रकार क्यों रो रही है ?” 

लोगों ने कहा, “महाराज, इस स्त्री के पति का स्वर्गेवास 
हो गया हैं। लौग उसे श्मशान ले जा रहे हैं ।” 

विक्रमादित्य के हृदय में दया उमड़ उठी । उन्होंने स्त्री के 
पास जाकर, उसे बलि का कवच प्रदान किया, “कहा, “तुम इस 
कवच की हाथ में लेकर इससे अपने पति का जीवन माँगो। 
तुम्हारा पति अवश्य जीवित हो जायेगा ।” 

स्त्री ने विक्रमादित्य की आज्ञा का पालने किया | उसने कवच 
हाथ में लेकर कहा, “कवच, मैं तुमसे अपने पति का जीवन 
"चाहती हूँ ।* 

स्त्री का यह कहना था कि, उसका प्रति जीवित हो उठा । 

विक्रमादित्य की जय-जयकार से आप-पास की धरती ही 
नहीं, स्वर्ग भो गूंज उठा--बड़े जोरों से गूंज उठा 
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श्ड 
बुद्धि का चमत्कार 


वाराणसी मे एक राजा राज्य करता था। 

राजा का नाम प्रतापमुकुट था। प्रतापमुकुट बडा प्रतापी था। 
उसके बेटे का नाम वज्धमुकुट था। वज्थमुकुट बड़ा हठी था। 
वह जिस बात के लिए हठ करता था, उसे पूरी करके ही दम लेता 
था। 

एक दिन वज्मुकुट मंत्री के लड़के के साथ, वन मे शिकार 
खेलने के लिए गया । मन्नी का लड़का बडा बुद्धिमान और बडा 
अनुभवी था। 

बन में एक तालाब था । तालाब के किनारे एक मन्दिर था। 
तालाब में कमल खिले थे। कमलों पर भौरे गुजार कर रहे थे, 
पानी में चकवा और चकवी पक्षी किलोलें कर रहे थे। 

वज्यमुकुट शिकार करते-करते थक गया, तो तालाब पर जा 
पहुँचा । मत्री का लडका तो मन्दिर मे लेटकर आराम करने 
लगा, पर राजकुमार सीढियो से नोचे उतरकर, तालाव में पानी 
पीने के लिए गया। 

राजकुमार णत्र पानी पी रहा था, तो सहसा उसकी दृष्टि 
तालाव के उस पार चली गई | उस पार एक राजकुमारी अपनी 
सखियों के साथ नहा रही थी। 

राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक-दूसरे को देखा। 
दोनों एक-दूसरे पर मोहित हो गए। 

राजकुमार टकटकी लगाकर राजकुमारी की ओर देखने 
लगा। 

राजवुमारी नहाकर बाहर निकली | उसके हाथ में कमल 
का एक फूल था। उसने उस पुष्प को कान से लगाकर, फिर 
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दाँतों से कुतरकर, पैरों के नीचे दवाया, फिर उठाकर हुदय पे 
लगा लिया । 
राजकुमारी अपनी ससियों के साथ चली गई । 
वर राजकुमार का तो बुरा हाल हो गया । उसे तो अपनी 
सुध-बुध तक न रही। 
राजकुमार जब मन्दिर में गया, तो उसके बुरे हाल को 
देसकर मध्री के लड़के ने पूछा, “बया बात है, तुम्हारी सूरत 
क्‍यों बदली हुई है ? " 
पर राजकुमार टाल गया । उसने कहा, “कुछ नही, यों ही, 
न जाने क्यो जी घबरा रहा है ? ” 
राजकुमार राजमहल में लौट गया। 
राजमहल में राजकुमार का और भी बुरा हाल हो गया | उसे 
हर क्षण राजकुमारी की याद दुख दिया करती थी। उसका 
खाना-पीना सब कुछ छूट गया। 
मंत्री का लड़का बड़ा चिन्तित हुआ | उसने राजकुमार से 
बार-बार पूछा, “आखिर, उसे वया हुआ है ? उसे खाना-पीना 
क्यों नही अच्छा तगता ? ” 
पहले तो राजकुमार ने नही बताया, पर जब मंत्री का लड़का 
पीछे पड़ गया, तो बताना ही पड़ा कि उसे खाना-पीना क्यों नहीं 
अच्छा लगता ?” 
मत्रो के लडके ने पूछा, “क्या तुम राजकुमारी का पवा- 
ठिकाना जानते हो ? ” 
राजकुमार ने जवाब दिया, “मैं राजकुमारी का पता-ठिकाना 
बुछ नही जानता। वह जब तालाब परसे जाने लगी थी, तो 
उसने कमल का फूल कान से लगाकर, दाँतों से कुतरकर पैरा के 
नीचे दबा दिया था, फिर उसे उठांकर अपने हृदय से लगा लिया 
था।” 
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मंत्री के लड़के ने कहा, “मैं समझ गया, वह कौन है ? कहाँ 
रहती है, और किसकी लड़की है ?” 
राजकुमार ने बड़े आश्चर्य के साथ कहा, “क्या तुम गम 
गए, वह कौन है ? किस तरह समझ गए २?” 
मंत्री के लड़के ने जवाब दिया, “उसने कमल का फूल अपने 
कानों से लगाया। इसका मतलब यह है कि, वह कर्नादक की 
रहनेवाली है । उसने कमल के फूल को दांतों से कुतरा। इसका 
मतलब यह है कि, वह दन्‍्तवाट राजा की पुत्री है। उसने कमल 
के फूल को पैरो कै नीचे दवाया । इसका मतलब यह है कि, उसका 
नाम पद्मावती है । उसने कमल के फूल को अपने हृदय से लगाया । 
इसका मतलब यह है कि, वह मुभसे प्रेम करती है। 
राजकुमार मत्री के लड़के के पे रो पर गिर पडा, बोला, “तुम 
सो घड़े बुद्धिमान हो ! मुझे राजकुमारी से मिलाने की कृपा 
करो।/ 
राजकुमार और मत्री का लडका दोनो हर एक प्रकारसे 
सैयार होकर कर्नाटक की ओर चल पड़े । 
कर्नाटक मे, राजा के महन के पीछे एक बुढ़िया रहती थी, 
दिन-भर चर्खा चलाया करती थी। 
राजकुमार और मश्नी का लड़का दोनो बुढियां के घर जा 
पहुँचे, वोले, “हम दोनो व्यापारी हैं, माल खरीदने आये है । 
अगर अपने धर में रहने के लिए जगह दे दो, तो बडी दया हो । 
बुढिया के घर मे, उसे छोड़़र और कोई नही था। उसने 
उन दोनों को अपने घर में टिका लिया । 
एक दिन राजकुमार ने बुटिया से पूछा, "माई ! क्या तुम्दवारा 
और कोई नही है ? आखिर तुम्हारी गुज़ र-वसतर किस तरह होती 
श्छ 


बुड़िया ने जवाद दिया, “मैं राजकुमारी पद्मावती वी धाय 
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हूँ। मैंने ही उसका पालन-पोषण किया है। ग्रुजर-बसर के लिए 
मुझे राजमहल में खर्च मिलता है। में हर पाँचवें-छठे दिन 
राजकुमारी के पास जाया करती हूँ ।” 

राजकुमार और मंत्री का लड़का दोनों बड़े प्रसन्‍न हुए । 

एक दिन जब बुढिया राजकुमारी के पास जाने लगी, तो 
राजकुमार ने उससे कहा, “माई, दया करके राजकुमारी से 
कहना--वन में तालाब पर जिस युवक से तुम्हारी भेंट हुई थी. 
वह आया है, तुमसे मिलना चाहता है।” 

बुढ़िया ने राजकुमारी के पास जाकर, राजकुमार को सन्देश 
दिया । 

राजकुमारी ने जवाब में, हाथ में चन्दन लगाकर, बुढ़िया के 
गाल पर कसकर तमाचा जड़ा, कहा, “जा चली जा मेरे पास 
से । जे 

बुढ़िया गाल सहलाते हुए लौट गई। उसने राजकुमार 
से कहा, “मैंने राजकुमारी को तुम्हारा सन्देश दिया, पर उसने 
तो हाथ में चंदन लगाकर, मेरे याल पर तमाचा जड़ दिया।” 

पर मंत्री के लड़के ने इसका दुसरा ही मतलब निकाला। 
उसने राजकुमार से कहा “तुम घबराओ नहीं । राजकुमारी ने हाथ 
में चंदन लगाकर, बुढ़िया के मुँह पर जो तमाचा मारा है; उसका 
मतलब यह है कि, इस समय उजाला पाख है। अंधेरा पाख आने 
दो, तब मिलना ।” ग 

अँंबेरा पाख आने पर राजकुमार ने बुढ़िया के द्वारा किस 
अपना सन्देश भेजा । 

पर इस वार राजकुमारी ने अपनी तीन उँगलियाँ कैसर में 
डुवोकर, बुढ़िया के गाल पर तमाचा मारा । 

राजकुमार बडा दुखी हुआ, पर मंत्री के लड़के ने उसे ढाँढेंस 
बेंधाया, “तुम चिन्ता न करो। राजकुमारी ने तुम्हें तीन दिन बाद 
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चुलाया है ।” 

तीन दिन बाद राजकुमार राजकुमारी से मिला। वह उसे 
अपने महल के भीतर ले गई। 

राजकुमार महल के भीतर, राजकुमारी के कमरे में रहने 
लगा । राजकुमारी उसका बडा आदर-सत्कार करती थी, उसे 
हर एक प्रकार से सुख और आराम पहुंचाया करती थी । 

लगभग एक महीना बीत गया । 

राजकुमार को मंत्री के लड़के की याद आई, माँ-बाप को याद 
आई, घर-द्वार की याद आई। 

राजकुमार उदास हो उठा । राजकुमारी ने पूछा, "क्या बात 
है? तुम उदास क्यो हो ? ” 

राजकुमार ने सब कुछ सच-सच बता दिया। उसने कहा, 
“इसी नगर में उसका मित्र उत्तको राह देख रहा होगा। वह 
अपने मन मे क्या सोच रहा होगा २ मुझे अब उसके पास जाना 
चाहिए।” 

राजकुमारी ने उत्तर दिया, अवश्य जाओ ! मेरी ओर से 
अपने मित्र को भेंट भी देना ।” 

राजकुमारी ने राजकुमार को कुछ लड्डू दिए और कहा, “ये 
अपने मित्र को दे देना ।” 

राजकुमार मंत्री के लड़के के पास लौट गया । दोनों एक- 
दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्‍न हुए । 

राजकुमार ने मंत्रो के लडके को राजकुमारी की भेंट दी । 

पर मत्री के लडके मे उन लड्डुओं को नहीं खाया, वहा, 
इनमें ज़हर मिला है।” हे 

मत्री के लड़के ने लड्डू एक कुत्ते को खिलाकर घिद्ध कर 
दिया, उनमें जहर मिला हुआ है, बयोकि लड्डुओं को खाते हो 
कुत्ते ने प्राण त्याग दिये । 
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योगी ने जवाब दिया, “महाराज मैं चोर नही हूँ, मैं तो योगी 
हैं। में रात मे डाकिनी सिद्ध कर रहा था। अचानक वह पहुँची, 
मुझे अपने सारे गहने दे गई । 
जजा ने बड़े ही आश्चयय के साथ कहा, “पर ये गहने तो 
राजकुमारी के है। क्या राजकुमारी डाकिनी है ?” 
योगी ने जवाब दिया, “मैं यह नहीं कहता महाराज, राज- 
कुमारी डाकिनी है, पर ये गहने म्‌ झे डाकिनी मे ही दिए है । मैंने 
उसकी गर्दन पर काली स्याही से 'तिल' का निश्ञान भी बना 
दिया था।! 
राजा के मन में सन्देह पैदा हो उठा। उसने जब राजकुमारी 
फी गर्दन दिखवाई तो सचमुच गर्दन पर तिल के निशान बने 
थे। 
राजा ने राजकुमारी को डाकिनी समझकर, वन में छुडवा 
दिया। 
मत्री का लड़का पहले से ही राजकुमार के साथ वन में 
मौजूद था। 
दोनो राजकुमारी की पकड़कर अपने देश लौट गए। 
राजकुमार राजकुमारी के साथ विवाह करके सुख से जीवन 
बिताने लगा। वह जब तक जीवित रहा, अपने मित्र, मत्री के 
लड़के को बुद्धि का लोहा मानता रहा। 
वेताल ने विक्रमादित्य से कहा, “महाराज ! बताइए तो, 
राजकुमार, मत्नी का लड़का, राजकुमारी और राजा--इन चारो 
में कौन दोपी, है ? ” 
विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, इन चारो में राजा दोषी है । 
राजकुमार ने तो अपना वाय॑ किया, मत्री के लड़के ने अपने 
कतंश्य का पालन किया, और राजकुमारी ने मोह मे राजहुमार 
को न जाने देने का यत्न किया, पर राजा ने बिना सोचे-समम 





भारत को भेध्ड सोक-श्थाएं / ७६ 


राजकुमारी के कपट और ईर्प्या पर राजकुमार का मन बड़ा 
दुखी हुआ । 

पर मंत्री के लडके ने उसे समझाया, “तुम चिन्ता न करो ! 
मैं राजकुमारी से बदला लूंगा, उसे यहाँ से ले चलूँगा ।” 

“तुम फिर राजकुमारी के पास जाओ। रात में जब वह सो 
जाए, तो उसके सभी आभूषण उतार लो। फिर उसके गरद॑ंन 
पर काले रग से तिल का निशान बनाकर चले आओ ।/ 

राजकुमार ने मंत्री के लड़के के कहने के अनुसार ही काम 
किया। फिर वह राजकुमारी के पास गया। उसके सभी आभूषण 
लेकर, निशान बनाकर पुन. लौट गया। 

मंत्री के लड़के ने राजकुमार से कहा, “तुम इन आश्रुषणों 
को राजा के सुमार के पास बेचने जाओ। जब पकड़े जाओ, तो 
कह देना- 'ये आभूषण तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दिए हैं ।/ इसके बाद 
जो कुछ होगा, मैं देख लूंगा ।/” न्‍ 

राजकुमार ने मंत्री के लड़के के कहने के अनुतार ही काम 
किया । वह पकड़ा गया, राजा के सामने उपस्थित किया गया। 

राजा ने कहा, “ये गहने तो राजकुमारी के हैं ! तुम्हें केसे 
मिले ? अवश्य तुमने इत गहनों की चोरी की है।” 

राजकुमार ने जवाब दिया, "महाराज, मैं कुछ नही जानता ) 

ये गहने मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। वे बहुत बड़े योगी हैं। 

राजा ने योगी को पकड़ने की आज्ञा दे दी 

मंत्री का लड़का पहले से ही योगी बना बैठा था । ह 

मंत्री का लड़का योगी के रूप में पकड़ा गया । वह राजा के 

सामने उपस्थित किया गया । 

राजा ने मंत्री के लडक से, जो योगी के वेश में था, “ये गहते 

राजकुमारी के हैं । तुम्हें कहाँ मिले ? अवश्य तुममे इन. गहनों 
की चोरी की है।”” 


छू एड; भारत की श्रेष्ठ लोक-क याएं 


योगी ने जवाब दिया, “महाराज मैं चोर नहीं हैं, मैं तो योगी 
हैं! मैं रात में डाबिनो सिद्ध कर रहा था। अचानक वह पहुँची, 
मुझे अपने सारे गहने दे गई 

"जा ने बड़े ही आध्यये के साथ कहा, "वर ये गहने तो 
राजबुमारी के है। बया राजकुमारी डाबिनी हैं २” 

योगी में जवाब दिया, “मैं यह नही बहता महाराज, राज- 
कुमारी डाबिलनी है, पर ये गहने मुकके डाकिनी ने ही दिए हैं। मैंने 
उसकी गर्दन पर बाली स्याही से शिल' बा निशान भी दना 
दिया था ।” 

राजा के मन में सम्देह पैदा हो उठा । उसने जद राज रुमारी 
थी गर्दन दिसवाई तो सचमुच गन पर तिल के निदान बसे 
चे। 

राजा ने राजवुमारी वो डाबिनी सममजर, दन में शुर्श 
दिया। 

मंत्री वा सदगा पहले से ही राशगुमार बे राएडत मे 
मौजूद था। 

दोनो राजवूमारी वो पशशपर छपने देश घोट रए । 

राजबुमार राजएु मारी बे साथ विदाह बरब सुख रे बोइन 
दिताने लगा । वह जब तब जीवित रहा अपने सत्र मंत्रों के 
लड़वे की दुद्धि गा लोहा मानता रहा। 

देंहाल ने वित्रमादित्य से बहा, “महाराज ! बच्इश हा 
राजव मार, मद्री गा स शव, राजद मारी और राज[--इन अप्रों 
में कौन दोषी है ? ” 

दिषरमादिय ने उत्तर दिश इन घारों में राज! हद है। 
राहजबुमार मे हो अपदा कार दिया सत्री बे लोड ने आरे 
बर्चाय का पालते विय', और राजजूमारी ने मोल मे राजइमा 
को न हाने देने श) यान विदा, एर राज में दिता सोचे 











ऋारण को ओरट कृप्क करण. ४? 


-पढ़तात किए हुए ही राजकुमारी को महल से निका्त 


विना जाँच 
दिया । 
जो बिना मोचे-मममे: काम करता है, दोषी यही होगहै। 
श्र 


स्त्री किसकी है ? 


ऐसा ही ब्राह्मण के बेटों ने भी किया। उन्होंने भी मघुमालती 
का विवाह एक ब्राह्मण के लड़के से पक्का कर दिया। 

लड़की एक, वर तोन-तीन ! तीनो वरों मे एक का नाम 
वामन, दूसरे का नाम विक्रम और तीसरे का नाम मधुसूदन था । 
तीनों मे कोई किसी से रत्तीभर कम नहीं था। 

ब्राह्मण के सामने चिन्ता का पहाड खडा हो गया। वह 
सोचने लगा, अब हो तो वया हो ? कन्या एक, और बर तीन ! 
किसके साथ कन्या का विवाह हो, किसके साथ न हो ? 

पर विघाता ने ब्राह्मण की चिन्ता दूर कर दी। 

तोनों वरो की बारातें जब ब्राह्मण के द्वार पर पहुँची, तो साँप 
कै काटने से लडकी की मृत्यु हो गई। 

लडकी को बचाने के लिए उसके भाइयो और वरो ने बडा 
यत्न किया, बड़ी दौड-धूप की, पर लडकी बच नहीं सकी । 

प्राह्मण करता तो वया करता ? उसने इमशान में लडकी का 
दाह-संस्कार कर दिया । 

ब्राह्मण जब दाह-संस्कार करके चला गया, तो तीनों वर 
जमा हुए। एक ने तो हड्डियाँ बटोरी, दुसरे ने राख इकट्ठी की, 
और तीसरा राख दरीर में मलकर योगी हो गया । 

तीनों तीन तरफ चल पड़े | एक के कन्धे पर हड्डियों की 
गठरी थी, दूसरे के कंधे पर राख की कोली थी, और तीसरा पूरा 
योगी बना हुआ था । 

तीनों देश-देश में घूमने लगे । 

एक दिन योगी एक ब्राह्मण गृहस्थ के द्वार पर उपस्थित 
हुआ । मोजन का समय था || ब्राह्मण ने योगी से व हा, “आप इस 
समय का भोजन मेरे ही घर कीजिए (” 

योगी रुक गया । 

ब्राह्मण और योगी दोनो एक साथ म्ोोजन करने देठे, पर 


भात्त छो थेष्ठ सोश्न्शपाएं / ८१ 


इसी समय एक एदी दुघंटना घटी, जिसके कारण घटना लम्बी 
बन गई ओर साथ ही बड़ी रोचक और मनोरंजक भी । 

ब्राह्मण की स्त्री जब खावा परोस रही थी, उसका छोटा 
लड़का आ गया। वह अपनी माँ से बोला, “ पहले मुझे खाना दो, 
फिर उसके बाद योगी को दो ।”' माँ ने लड़के को बहुत समझाया, 
पर बात उसके कंठ के नीचे नहीं उतरी । वह अपनी माँ का 
आँचल पकड़कर मचल गया, कहने लगा, “मैं तो पहले सामना 
खाऊँगा | तुम्हें भोजन न परोसने दूंगा।” 

माँ खीक उठी । उसने बड़े जोर से लड़के को फटक दिया । 
यह दूर, एक पत्थर पर जा गिरा । सिर फट गया, लड़के का दम 
निकल गया । 

योगी का मन दुख और घृणा से भर गया । वह चौके से उठ 
पड़ा। उसने ब्राह्मण से कहा, “तुम्हारी स्त्री ने बालक की हत्या 
की है ! यह पापिनी है। मैं इसके हाथ का बनाया हुआ भोजन 
ग्रहण मे करूँगा ।/ 

पर ब्राह्मण ने योगी को जाने नही दिया | उसने कहा, “आप 
हमारे अतिथि हैं। बिना भोजन किए हुए आप नही जा सकते । 
मैं अभी अपनी स्त्री को हत्या के पाप से छुड़ाये दे रहा हूं 

ब्राह्मण के पास संजीवनी विद्या की पुस्तक थी । वह शीघ्र ही 
पुस्तक निकाल लाया । उसने पुस्तक में लिखे हुए एक मंत्र को 
पढकर, मृत बालक के शरीर पर पानी का छीटा दिया। आइचर्य, 
बालक जीवित ही उठा। 

इस अनोखे चमत्कार को देखकर, योगी, खाना-पीना सब 
भूल गया। वह सोचने लगा, यदि किसी तरह एक पुस्तक उसके 
हाथ लग जाती, तो वह भी मधुमालती को जिला लेता । 

योगी खा-पीकर, उस दिन रात में ब्राह्मण के ही धर रह 
गया। 


ऋरे / भारत को श्रेष्ठ लोक-कथाएं 


सात में जब दाद्यय और उसकी स्त्री मो गई, तो णेगी चुप- 
घाप उदा, और उसबी सजोवनों विद्या की पुस्तक लेकर चलता 
बना । 

पर योगी वे पास मघुमालतों वी हृड्डियाँ, रास आदि कुछ 
नहीं था। किर वह संजीवनी विद्या का प्रयोग करतातो किस 
प्रवार करता ? बह चिस्तित हो उठा। 
.. योगी उन दोनो बरों को दुंढने लगा, जिनके पास मधुमालती 
दे धरीर की हड्डियाँ और रास थी । 

भयोग बी यान, योगी ने उन दोनो को दूँढ निकाला । 

दोनो यह जानएर बढ़े प्रगस्न हुए कि, योगी के पास एक 
ऐसी विद्या है, जिसमे बहू मधुमालती को जीवित कर सकता है। 

तीनो घर इमधान में उपस्थित हुए। तीनो ने मधुमालती की 
हृष््शियों और राख धो एक स्थान में सजाकर रखा। योगी ने 
मंत्र पदव:र, उन पर पानी का छीटा दिया । आश्चर्, मधुमालती 
जीवित हो उठी । 

मधुमालती के जीवित होने पर प्रश्न यह खड़ा हुआ, बहू 
डिसही स्त्री है ? तीनों में से हरएक, अपने आपको मधुमालती 
का पति बता रहा चा। 

तीनो मघुमालती के लिए तक॑-वितक करने लगे। 

महमा वंताल उपस्थित हुआ। उसने सब कुछ सुनकर तीनो 
से कहा, “चलो विक्रमादित्य के पास चलो | यही सब कुछ सुनकर 
न्याय बरेंगे-- स्त्री किसकी है ? ” 

बेताल तीनों को लेकर विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित 
हुआा। उसने विक्रमादित्य को पूरी कहानी सुनाकर कहा, 
“महाराज, बताइए, स्त्री किसकी है ?” 
हे महाराज विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, “यह स्त्री उसकी है 
जसने मधुमालती की राख इकट्ठी की थी ।” 


अब शल को अोेहर भ्योक-कतार | ७४३ 


पंतात को बड़ा भाग्चय हुआ । उसने प्रश्न किया, "ऐसा क्यों 
महाराज 2" 

विनमादिहय मे उत्तर दिया, “जिगयर मे मघुमालती की 
हृद्िदयोँ इनटूटी मी, बहु तो उताह सड़का हुआ, क्योकि लड़का 
ही हडिदयाँ इगदटी करता है। जिस यर ने उसे जीवननान 
दिया, या! पिसां के समास है, योयि' विल्ा ही जीवन-दान देता 
है। राग यटोरने या काम प्रेमियों के द्वारा होता है । अतः जिसने 
राग इप दूठो ही है, यही प्रेमी और पति है ।' 

विफ्रमादि्य के स्याय मो सुनकर बताल और तीनों बर बड़े 
असन्‍्त हुए। मे उनकी खुद्धिगत्ता की प्रशंसा करते हुए उनके 
दरबार से बघसले गए । 

पर पेताशु तो गिक्रमादित्य के गुर्णों और स्पाय पर मुग्ध 
हीकर उत्हों के भाथ-गाय रहने सगा। 

सैतास ने बिक्रमादिसय के साहस, झौर्य और न्याय पर अपने 
आपकी निछायर कर दिया था। 


१६ 
वीरवर की स्वामी-भक्ति 


प्राचीन काल की बात है । जाम 
यर्पमान नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम 


रूपसेन था। रूपसेन बड़ा प्रतापी और यशस्वी था। उसके प्रताप 
और यश्ञ पर लक्ष्मी जी भी विमुग्ध रहा करती थी। पा 
दोपहर का समय था । रूपसेन राजसिहासन पर विराज' 
था, राज-काज में लगा हुआ था । 
सहसा राजा के सामने एक आदमी उपस्थित हुआ। वह्‌ 
हथियारों से लैस था, हाथ जोड़कर राजा से बोला» “महाराज, 
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मैं एक प्िपाही हूँ, नौकरो चाहता हूं। 

राजा ने आदमी की ओर देखा, उसके अग्र-अंग से साहस 
ओर वीरता टपक रही थी । राजा ने पूछा, “क्या नाम है, कौन- 
मा काम करोगे, क्या वेतन लोगे ? ” 

आदमी ने उत्तर दिया, “महाराज, नाम तो मेरा वीरवर है। 
बाप जो कहेंगे, वही काम करूँगा। वैतन प्रतिदिन एक हजार 
सोने को अशकियाँ लूँगा ।” 

राजा चमत्कृत हो उठा, “प्रतिदिन एक हज़ार अशर्फिया | 
यह तो बहुत है । इसके बदले में यह काम कौनसा करेगा ?/ 
राजा मन हो मने सोचने लगा । 

राजा ने सोचते हुए जवाब दिया, “अच्छी बात है ' तुम्हें 
प्रतिदिन एक हजार सोने की अशकियाँ मिलेंगी । तुम्हे रात में 
पहरेदारी करनी पड़ेगी ।” 

वोरवर नोकर हो गया । 

वीरवर के परिवार मे वह, उसकी स्त्री, उसका लड़का ओर 
उसकी लड़की थो। | 

वीरवर ने पहले दिन जब रात्रि मे पहरेदारी की, तो उसे 
देतन में एक हजार अशफियाँ मिल गईं । 

वीरवर ने आधी अशकियाँ साधु-संन्यासियों मे वाँट दी । जो 
बची, उनमे से फिर आधी गरोवों और दोन-दुलियो को दे दो । 
जो बची, उनमें से फिर आधी अंधों-लेंगडो और अपाहिजो को दे 
दी। जो शेप रह गईं, उन्हें अपने खाने-पीने मे खर्च किया। 


दीरवर प्रतिदिन अपने वेतन को इसी प्रकार खर्च क्या 
करता था। 


वीरवर वडा घर्मात्मा चा। वह घर्मात्मा होने के साथ ही माप 
बड़ा कत्तंव्यपालक और शूरवीर भी था । 
बीरवर के समान ही उसको स्त्रो और सन्‍्तानो में भी घरें के 
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प्रति बढ़ा प्रेम था। प्रेम, साहस, कर्त्तेथ्य-पालन ने वीरवर के घर 
को स्वर्ग बना दिया था। 

रात का समय था । बीरवर हमियारों से सैस होकर पहरा दे 
रहा था। सहसा, दूर से किसी के रोने की आवाज आने लगी । 

राजा की नींद खुल गई। उसने उस आवाज़ को सुनकर 
बीरवर को बुलाया । कहां, "वीरबर, पता तो लगाओ, यह कौन 
रो रहा है ?” 

भाघी रात का समय था। रोने की आवाणश दुर--बड़ी दूर से 
आ रहो थी। ऐसा लग रहा था, मानो किसी पर दुख की बिजली 
पिर पड़ी हो ! 

बीरवर राजा को प्रणाम कर, पता लगाने के लिए चल 
पड़ा। 
राजा के मन में विचार कौंध उठा, “देखना चाहिए, बीरवर 
पता लगाता है या भूठ-मूठ बहाना बना देता है ! ” 

राजा बेच बदलकर, वीरवर के पीछे-पीछे दबे पाँव चलने 
लगा । 
वीरबर रोने की आवाज़ के सहारे, धीरे-घीरे आगे बढने 
नगा। आखिर वह उस स्थान में जा पहुंचा, जहाँ एक स्त्री बंठी 
हुई, सकरुण स्वर में विलाए कर रही थी। 

बीरवर ने उस स्त्री से प्रश्न किया, “माँ, तुम कौन हो ? रात 
में यहाँ बैठकर क्‍यों विलाप कर रही हो ? 

स्त्री ने रोते हुए उत्तर दिया, “बया करोगे सुनकर ! मेरा 
[ख ऐसा है, जिसे कोई दूर नही कर सकता ।” 

बोरवर ने कहा, "माँ, चुम अपने मन का दुख बताओ ती । 
$ तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे दुख को अवश्य दुर करूँगा (* 

स्त्री ने जवाब दिया, “मेरे देश का राजा बडा धर्मात्मा है। 
[के दुख है, कल सूे डूबने के साथ ही साथ उसकी मृत्यु हो 
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जारेदी है शा को शापरध्मी हूं। मुझे दुग है वि, राजा के 





सोनते-सोचले दुसरा 
है जिसमे राजा के प्राण 


ग्ी ने ज्याद टिया पा ' सामने की पहाड़ी पर देवी का 
गर्ग है । यदियाई भर्म-प्रेगी मनु मन्दिर में अपने पुत्र 
वी बलि दे, तो राजा वे प्राण बध सबते है।/ 

पीरवर बोल उग्ा, “माँ, तुम दुसों महा ! मैं इस काम को 
बरूगा। है राजा भी झयध्य मरने से बचाऊँगा।" 

पीरयर अपने घर भी और घल पा । 

साझा मे एिवर रचो धौर बीरयर वो बातचीत सुनी । वह 
धुलबर, आध्मयं पकित ये उठा । जब थीरवर अपने घर की ओर 
घसा, तो राजा भी उसके पोछे-पीछ| चल पडा । 

योरदर ने अपने पर परुचकर, अपनो रप्री को जगा कर, उसे 
सब बुद्र दताया । रत्री जब तक बुछ उत्तर दे, उसके पहले ही 
लड़दा, जो पास ही सो रहा था, बोल उठा, “पिताजी, यह सो 
चड़ पुण्य का बाम है । आप जिस राजा वा नमक खाते है, उसके 
प्राण बचाने के लिए आपको मेरा बलिदान अवश्य कर देना 
चाहिए। मैं महू मरने के लिए तैयार हूं।” 
_ वीरबर और उसको स्त्री दोनो आइचर्यचकित होकर लडके 
के मुँह की आर देखने लगे । 

लड़के ने पुन' कहा, “पिताजी, एक न एक दिन तो मरना है 
ही! यह तो बड़ी अच्छी बात होगी, मै किसी की भलाई मे 
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मरूंगा | चलिए, देर न फीजिए। अच्छे और पवित्र काम में देर 
नहीं फरनी चाहिए।" 

योरवर की स्त्री ने लड़के की ओर देखते हुए कहां, “तुम धन्य 
हो पुत्र | तुमने मेरी गोद में जन्म लेकर, मेरे जीवन को सार्थक 
बना दिया।” 

वीरवर की पुत्री भी बोली, “कौर मैं भी तुम्हारे जैसा भाई 
पाकर धन्य हो गई भेया ! ”? 

बीरयर प्रसन्तर हो उठा । बह अपने पूरे परिवार को लेकर, 
मन्दिर की ओर चल पड़ा । 

राजा बीरवर के पीछे तो लगा ही हुआ था ! वह भी उसके 
पीछे-पीछे मन्दिर की ओर चल पढ़ा । 

बीरवर ने मन्दिर में पहुंचकर, देवी को मूति के सामने अपने 
लड़के को बिठा दिया। लड़का दोनों हाथ जोड़कर, सिर मुकाकर 
बैठ गया। वोरवर ने देसते ही देखते तलवार से'उसका सिर काट- 
कर, देवी के चरणों पर घढ़ा दिया । 

घीरवर को रुठ्नी का हृदय कॉप उठा। उसने कॉँपती हुई वाणी 
में वीरवर से कहा, “स्वामी, जब बेटा ही नही रहा, तो मैं रहकर 
क्या करूंगी ? ” 

बीरवर को स्त्री ने भी देखते ही देखते अपने हाथ में तलवार 


लेकर, अपना सिर काटकर गिरा दिया । 
आई ओर माँ की मृत्यु से वीरवर की पुत्री का हृदय काँप 


उठा उसने वीरवर की ओर देखते हुए कहा, “पित्ताजी, जब भाई 
और माँ ही नहीं रहे, तो मैं ही रहकर कया करूँगी ? /” 
वीरवर की पुत्री ने भी अपने हाथों से ही अपना सिर काटकर 
गिरा दिया। 
बीरवर अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्री के बलिदान को देखकर 
* क्वॉँप उठा | उसने सोचा, जेब परिवार में कोई नही रहा, तो मैं ही 
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रहकर क्या करूँगा ? 

बीरबर मे भी तलवार से अपना मस्तक काटकर फेक दिया । 

बीरबर और उसके परिवार के बलिदान को देखकर राजा 
का हृदय कॉप उठा। उसने सोचा, “मुझे धिक्कार है ! मेरे प्राण 
को बचाने के लिए वीरवर-जैसा साहसी, वीर और कत्तंव्य-पालक 
मनुष्य पूरे परिवार के साथ ससार से चला गया ! फिर अब मैं 
ही जीवित रहकर क्या कहँगा ?” 

राजा भी अपना मस्तक काथने के लिए उद्यत हो उठा । 

पर राजा अपना मस्तक काटे, उसके पहले ही देवी ने प्रकट 
होकर राजा का हाथ पकड़ लिया, कहा, “नहीं तुम अपना मस्तक 
मत काटो ! मैं तुम्हारी वीरता, झूरता और धर्म-प्रियता पर 
प्रसन्‍न हूँ। वोलो, तुम्हे वया चाहिए ? ” 

राजा ने उत्तर दिया, "मौ, यदि तुम मुझ पर प्रसन्‍्त हो, तो 
वीरवर और उसके कुटम्व को भी जीवित कर दो ।” 

देवी ने वीरवर और उसके कुटुम्ब को अमृत की वर्षा करके, 
जीवित कर दिया । 

राजा का हृदय आनन्द और हप॑ से भर उठा । उसने वीरवर 
का हृदय से लगा लिया, उसे अपना आधा राज्य देकर सिपाही से 
राजा बना दिया। 

बैताल ने विक्रमादित्य को पूरो कहानी सुनाकर श्रश्व किया, 
“महाराज, बताइए, वीरवर, राजा और वी रवर के कुदुम्वियों में 
आप किसे सर्वश्रेष्ठ कहेगे ? ” 

विश्रमादित्य ने उत्तर दिया, “राजा को ? ?' पक 

बेताल ने पुन: प्रशन डिया, “आप बोरबंर रन पर 
नहीं बहेंगे ?” हु 2४5 

विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, “वी रच का एटडेदाड, 


था। राजा का प्राप बचाना उसका धर्म ओरबतूय व्र्य शा जाशता आप 
है" 


मर्रगा | चलिए, देर न कीजिए | अच्छे और पवित्र काम में देर 
नही करनी चाहिए ।” 

वोरवर की स्त्री मे लड़के की ओर देखते हुए कहा, “तुम धन्य 
ही पुत्र ! तुमने मेरी गोद में जन्म लेकर, मेरे जीवन को सार्यक 
बना दिया।” 

वीरवर की पुत्री भी बोली, “और में भी तुम्हारे जैसा भाई 
पाकर घन्य हो गई भैया ! ” * 

वीरवर प्रसन्‍न हो उठा । वह अपने पुरे परिवार को लेकर, 
मन्दिर की ओर चल पड़ा । 

राजा वीरवर के पीछे तो लगा ही हुआ था ! वह भी उसके 
पीछे-पीछे मन्दिर की ओर चल पड़ा । 

बीरवर ने मन्दिर में पहुंचकर, देवी की मूर्ति के सामने अपने 
लड़के को बिठा दिया । लड़का दोनों हाथ जोड़कर, सिर भुकांकर 
ब्ठ गया। वीरवर ने देखते ही देखते तलवार से'डसका सिर काढ- 
कर, देवी के चरणों पर चढ़ा दिया । 

बीरवर की स्त्री का हृदय काँप उठा। उसने काँपती हुई वाणी 
में वीरवर से कहा, “स्वामी, जब बेटा ही नहीं रहा, तो मैं रहकर 
क्या करूंगी ? ” 

वीरवर की स्त्री ने भी देखते ही देखते अपने हाथ में तलवार 


लेकर, अपता सिर काटकर गिरा दिया । 

भाईआओर माँ की मृत्युसे वीरवर की थुत्री का हृदय काँप 
उठा। उसने वीरवर की ओर देखते हुए कहा, “पिताजी, जब भाई 
और माँ ही नही रहे, तो मैं ही रहकर क्या करूँगी ? / 

बीरवर की पुत्री ने भी अपने हाथों से ही अपना सिर काटकर 


गिरा दिया। हे 
बीरवर अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्री के बलिदान को देखकर 


काँप उठा । उसने सोचा, जब परिवार में कोई नही रहा, तो मैं ही 
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रहकर क्या कहूंगा ? /” 
चीरवर ने भी तलवार से अपना मस्तक काटकर फेक दिया। 
वीरवर और उसके परिवार के बलिदान को देखकर राजा 
का हृदय वर्गप उठा। उसने सोचा, 'मुझे धिक्‍्कार है ! मेरे प्राण 
को बचाने के लिए वीरवर-जैसा साहसी, वीर और कत्तंव्य-पालक 
मनुष्य पूरे परिवार के साथ ससार से चला गया ! फिर अब मैं 
ही जीवित रहकर कया केंगा ? ! 
राजा भी अपना मस्तक काटने के लिए उद्यत हो उठा । 
पर राजा अपना मस्तक काटे, उसके पहले ही देवी ने प्रकट 
होकर राजा का हाथ पकड़ लिया, कहा, “नही तुम अपना मस्तक 
मत काटी ! मैं तुम्हारी बीरता, शूरता और घमं-प्रियता पर 
प्रसन्‍न हूँ । बोलो, तुम्हे क्या चाहिए ? 
राजा ने उत्तर दिया, “माँ, यदि तुम मुझ पर प्रसन्‍्त हो, तो 
वीरवर और उसके कुटम्व को भी जीवित कर दो ।” 
देवी ने वीरवर और उसके कुदुम्ब को अमृत की वर्षा करके, 
जीवित कर दिया । 
राजा का हृदय आनन्द ओर हे से भर उठा। उसने वीरवर 
का हृदय से लगा लिया, उसे अपना आधा राज्य देकर सिपाही से 
राजा बना दिया । 
वैताल ने विक्रमादित्य को पूरी कहानी सुवाकर प्रइन किया, 
“महाराज, बताइए, वीरवर, राजा और वोरबर के कुटुम्वियों में 
आप किसे सर्वश्रेष्ठ कहेंगे ? ” 
विश्नमादित्य ने उत्तर दिया, “राजा को ! !' 
वैताल ने पुन; प्रश्न किया, “आप वीर्वईर (शत फ्री 
नही कहेंगे ? ” 2६ 9-4 
विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, “वं दा बू सहरेदार. 
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“ बीरवर के कुट्म्बियों के बलिदान में उनका अपना मोह * 

“पर राजा के बलिदान की भावना विशुद्ध धर्म से प्रेरित थ॑ 
अतः राजा को ही सर्वश्रेष्ठ कहना चाहिए। ”” 

वैताल राजा के न्याय की प्रशसा करने लगा--पुनः पु 
प्रशंसा करने लगा । 


१७ 


दुष्टता का फल 


बहुत दिनों पुर्व की बात है । 

इलापुर नगर में एक सेठ रहता था। सेठ का नाम महाधः 
था । महाधन के पास घन-दौलत, ज़मीन-जायदाद सब कुछ था 
पर सन्‍्तान नही थी | सेठ सन्‍्तान के बिना बहुत दुखी रहा करत 
था। 
सेठ सन्‍्तान के लिए तीर्थ-त्रत किया करता था। गरीबों, 
दुखियो और ब्राह्मणो को दान-दक्षिणा दिया करता था। 

भगवान की दया ! सेठ के घर में एक लडके मे जन्म लिया। 
सेठ ने बड़े चाव से लडके का नाम कणणंकीना रखा । 

कर्णकीना धीरे-धीरे बड़ा हुआ, पढने लगा। सेठ ने उसका 
नाम एक पाठशाला में लिखा दिया। 

कर्णकीना और बड़ा हुआ। वह कुछ पढ-लिख भी गया । 
उसकी बुरे लडकों से संगति हो गई। बह बुरे-ब्ुरे कार्मो में फंस 
गयधा--जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। 

कर्णेक्रीना ज्यों-ज्यों बड़ा होने लगा, त्यों-त्यों उसकी बुरी 
आदतों में पंख लगने लगे। वह दोनों हाथों से घन उड़ाने लगा, 
अपने माँ-बाप की मान-मर्यादा को कुचलने लगा। 

सेठ मन ही मन वडा दुखी हुआ । उसके मन का दुख इतना 


£० | भारत की श्रेष्ठ लोक-क पाएं 


बढा कि, उसने दम तोड़ दिया! 

सेठ जब मर गया, तो कर्णेकीनता पूर्ण हूप से स्वतत्र हो गया। 
यह बिना किसी डर के बुरे रास्ते पर दोडने लगा, बुरे कामों में 
रुपया पानी की तरह खर्च करने लगा। 

इसका फल यह हुआ कि कर्णकीना कंग्राल हो गया। वह 
कौडी-कोडी के लिए मुहताज बन गया । यहाँ तक कि, रोटियों के 
भी लाले पड गए। 

कर्णकीना जब भूखो मरने लगा, तो घर-द्वार छोडकर परदेश 
के लिए निकल पडा । वह घृमता-धामता चर्द्रपुर में पहुंचा । 

चन्द्रपुर मे एक घनो सेठ रहता था । उसका नाम हेमगुप्त 
था। उसको एक लडकी थी । लडकी का नाम रत्नावली था। वह 
विवाह के योग्य हो गई थी। हेमग्रुप्त उसके विवाह के लिए बर 
खोज रहा था । 

कर्ण कीना इधर-उधर चबकर वगठता हुआ हेमगुप्त के पास 
पहुँचा। उसमे अपना और अपने पिता का नाम बताकर कहा, “मैं 
जहाज पर माल लादकर व्यापार के लिए निकसा था, पर मेरा 
जहाज समुद्र में टूब गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं रह गया 
है। पाली हाथ घर लौटने में लज्जा सग रही है। अत आपवी 
दया और दरण चाहता हैं ।” 

कर्णनीना सूरत-शवल वा अच्छा था। उसकी कहांतो सुन- 
कर हेमगुप्त के मत में दया उत्पन्न हो उठी । उसते बर्षबीना को 
अपने घर में रख लिया ! 

दर्णवीना वर्ड सुख-चेन से हेमगुप्त बे धर में रहने लगा । 

हेमगुप्त से सोचा, 'बर्ण बीना देसने-युनने में अच्छा है उसका 
याप बहुत बड़ा धनी है। बयों न उसके साथ अपनी लड़कों का 
विवाह कर दिया जाए ? 

हेमगुप्त ने इस सम्बन्ध में अपनी स्त्री से राय-सलाह बा 
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